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दो शन्द्‌ 


हिदी के विकास श्रौर प्रसार वे लिए शिक्षा तथा युवक सेवा मत्रालयके 
तत्वावधान मे पुस्तका कं प्रकाशन को विभिन योजनाए्‌ कायावितङी जारही है। 
हिदीमेभ्रभी तके नान विज्ञान वै क्षेष मे पर्याप्त साहित्य उपलब्ध नही है, इसलिए 
ठेते साहिष्य के प्रकालन कलो विशय प्रोपसाहन दियाजार्हाहै) यहतो श्रावश्यकहै 
ही कि ठेसी पुस्तकं उच्न कोटिकीषहा, कितु यहभी वरूरीहैकिवेश्रधिक मही 
नेहोंताक्रिसामाय हि दी षाठक उह सरीदकर पठ सकं । दन उटेश्याको सामनं 
रखते हए जौ योजनार्‌ बनाई गई है, उनमे स एक योजना प्रकाशको के सहयोगसे 
पस्तकं प्रकाशित करने कोटै। इस योजनाके पराधीन भारत सरकार निचित 
सस्या मं प्रकायित पुस्तका कौ पर्ता सरीदर्कर उट मदद पहुचाती है । 

प्रस्तुतं पुस्तक इस याजा श्रतगन प्रकारितक्ीजा रहीहै। इसे 
भ्रनुवादश्रौर कापीरादृटं -त्यादि की व्यवस्था प्रकाशक ते स्वयकी है तथा इसमे 
शिक्षा तथा युवक सवा मालय द्वारा तिर्ित श्षब्दावनी का उपयौगर विया गयाहै। 

हमे विदवास है मि प्रकारका कै सहयोग रे प्रकाद्चित शाहित्य हिदीको 
समृद्धे बनाने म सहायक सिद्ध होगा प्रौरसा्यदी न्सके द्वारा ज्ञान विज्ञान से 
सर्म्या षत श्रधिकाधिक पुस्तक हिदी के परठको कौ उपलन्ध हौ सकेगी । 

भ्राशाहै, यह योजना सभी मेषो म लोकप्रिय हागी। 


ए त्यर्‌ 
कै द्रीयहिदी निदेषलय ९ 4 ° €१५१ 
शिक्षा तया युवक सत्रा मव्रालय निदेशक 


विषय-सुची 


यह्‌ जेटयुगदहै 

जेट जन मा भादिष्मार किसंनं किया ? 
जेट इन क्सि प्रकारकायकरताटै 
पटले जेट विमान 

नोदक की षुनस्थापिना 

जेट परिवार 

पराकाश मेन भ्राकृतिया 

जेट का भविष्य 

भन्तरिक्षम 

पारिभाषिक शब्दावली 


उन्त्युरो गसम्टन वा उनकी दपातुता के लिए एव रस पुस्तव 
की पाण्डुलिपि गी जानवरन म उनवे राह्योग दने पर, तथा 
गतत टरबाइ-त एण्ड जेट प्रोपत्शान म प्रस्तुत जी जाफरी स्मिय 
द्वारा वनाए गएु निदश चिरावै प्रायार पर चित्रे वनानेकी 


स्वीङ्रति पान पर्‌ फलाद्ट इण्टरनेशनल का 


घन्यवाद्‌ । 


यह जेट युग है 


1941 के ग्रीष्म मे एक दिन रयल एयर फोस हरोकेन लडावु 
विमानके पायलटने दक्षिणी इगलड के ऊपर प्राकाशमे एक विचित्र वायुयान 
देखा । वह बहुत सावधानी से उसकी श्रोर वढां क्योकं यह युद-काल था 
अर इस प्रकारके विचित्र श्राकार प्राय मुसीवत के लक्षण होते ये। 

वह भित्र मालूम पडता या--वह एक छोटा श्रौर मोटा-सा मोनो- 
प्लेन था जितके छदूमावरण का ऊपरो भाग हरेप्नौर भूरेरगका था तथा 
मीचेकाभागपीलाथा। 

वहं जल्दी ही उसके समीप पहु गया श्रौर उसने दैखा [क उसके 
घड प्रौर पक्षो पर [२८ का चिह्नवनाट्श्राथा , यहाँ पक वि 
उसका पायलट वायुयान के काकपिट के ठकने के पस्पेक्स के पीछे से उसे 
कं रहाथा। 





श्लोस्ट र~ह्व<्ल ८ 28/39 --प्रिटेन का पहला जेट-षमान । 


फिर भी यह्‌ वायुयान कुछ विचित्र, बल्कि कुछ ग्रञुम भी था-- 
यदि वह्‌ उसवे समीपक् वायु मे फली हई भयानक सीटी को भा सून तेता 
तो उस्रका सदेह्‌ रौर भो दृढ हो जाता 1 

यक्रायक्‌ हुरीकैन के पायलट ने एक एेसौ चोज देखो {जिससे उसे 
सदेह होने नगा एि कहौ वह स्वप्नतो नही देष रहा है । इस वायुयानमे 
फोई नोदक हौ नहीं था । म 

वह्‌ श्रभी यह्‌ जानने का प्रयत्तही कररहाया कि यह्‌स्वक्या 
है कि वामुयानतेङी से दूरजने लगा रोर लगातार तेच होता गया 
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म्रौर उसको सीटी प्रवकानाक) दधा वाला वामे वेदन गई ्रौर चन्त 
मे जववह्‌ सफद स्दजसवष्दनो म यव्ये मातां यह्‌ वाव भन्द्‌ 
होकर खत्म हो मद ¦ 

वट्‌ परेशान लडाम्‌ युका पायलट बामं मिनट दाद वापस श्रषने 
श्रु पर लौट प्राया । 


प्राजकल दुमद नद क, तेट-नाद्ितत केयृयान देखन के 
प्रभ्यस्तहो गए है । पर्त 134} मे वह्‌ उट रनान्टर दत ५०५५ 
पाता) ह 2815५४---वह्‌ वायुय।न जिस हराकन कपाय्लटने दखा या-- 
्रिटेन बै वायुयान उद्योग का एक्‌ वड नारोरख्स्यना। 

यहा तक कि रायल ए्य- फास दैनौ कमह लाग इतके बारे 
मे जानते ये, प्रोररम निश्चयी यह्‌ नही चनल्तधषि हमार दृदमनौकौ 
पता चले कि यह्‌ दती उ्‌शलता सं काय करते टै कि ग्लास्टर कम्पनी इसी 
नये क्त्निकारी प्रकार के द्रजक-गुक्त पुग्म-जेट तड़ाम्‌ मिमान तयार करने 
मेलगीहै। 

हमे पता धाक इटली वाति नीजेटम रुचि रवत है । य होन 
कपरोनी वँम्पोनी > 1 (८, 700 वप्या पति 1) न,सक एक त्रजीव- 
से दीखने वाने मानोप्नेन (14000196) के चत्र प्रफादितत विएये 
जो प्रगस्त 1940 सेउडाय। जा राथा) किसीन इत पर गनीता से 
ध्प्रननही दिया क्वा इतका प्रणोदोौ जेट उन्यन्न वरन वाला पला 900 
श्रष्वपित के एव साधारण पिस्टन-दइजन से चलता था--इस व्यवस्था को 
व्रिटेनकेग्रग्रगामौ जेट-निनाता सर करक ह्धटल ने वकार मनककर इसका 
बहिष्कार करे दियाया। 

वास्तव म॑, दु [वा प्रधिक्तम वग 233 मौल प्रति घटा 
{मीप्रध) ग्रौर दते 13 000 कट उपर चेते म 53 सितट गते च 

हमे उससमययहज्ञाननटौवा कि ुपतीरते जमनान इटली 
बालोत ग्रौर्हमते नोवाकौ नार सोया प्रीरमुद्ध शुरू हानतेक्‌चछ 
दिन पटले ही श्र्थात्‌ 27 ग्रगस्ते 1939 मेन प्रथम सफ़त जेट-वायुधात 
हाद्केल री-178 (घलप्ःल ८-175) डा चुके च श्रौर जेट-लडाक्‌ 
विमान बनाने का पुरा पूराप्रयतलवकर रहये); 

पर्नुदे भी जेट नोदनं के श्रािष्कारक' नही थे! 
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जेट-इंजन का आविष्कार किसनै किया? 


इस प्रन का सही उत्तरतो यह दकि हम नही जानते 1 
इसका हु श्रेय सर प्रादजक न्यूटन को रे क्योकि गुरुत्व नियम 
की सोज--जवकि एकं सेव उनके सिर पर त्राने पडा या-के सथ-माथ 
गत्िके तीसरे नियम मे उन्होने लिखा था कि श्रत्येक क्रिया कीएक 
समान तथा विपरीत प्रत्िकिया होतो है“ । 
इसं स्पमे लिखा हानि पर यह वडा मामूली तथा अरनाकर्पक 
मालूभर पडता हे--इसी प्रकार के कथनो से स्कूल कौ पाठ्य-पुस्तकें भरी 
होती शरीर यही कारण दहै कि भौतिकी के पाठ, जौ रोचक श्रौर उत्ते 
जक होने चाहिए वे, वे प्राय वहत कठिन मालूम पडते है । 
फिरभी न्यूटन का गति सम्बन्धी तीसरा नियम न केवन सभी 
जेट-इजनो के डिजादइन तथा सक्रिया का श्राधार है बरिक यह्‌ भी वतलाता 
है कि किस प्रकार रफरट-घजनौ मे लघ अन्तरिक्न-यान भ्रकाञमेतेजीसे 
उट्ते हृए चन्द्रमा श्रोरहमारे सौर-परिारके श्रय ग्रहा तक ज। सक्ते 
कट गोगाकाश्रयभी यट विश्वासहैक्ति जेटया रकिट विमान 
की रेयन गमो का उवे पीदेकोवाग्ु परजौ दाव पडताहै उसीत्े तह 
चातता दे। यदि यद्‌ सच होता, तो जो इन श्रां प्रचलित दँ उनसे हम 
म्रतरिक्षकायाता कमो नही कर सकते भे क्योकि रकैट की प्रागे धर्मः 
देने फ सिए त्रतरिनमकोई यायु नदीहे। 
वस्ताम एक जेट या राट ठीक उसी,प्रक्नार काय वराह 
जेषि पिन्टा इनन प्रौरनोदकु प्र्थात्‌ वयु की पीये घकेलकर, जिसमे 
स्यूटन के पमे प्रनुसारः प्रतिल््यि(से वा दुमानम्रणे कौ दितामे नदित 
होताद्‌) 
कमे ? 
इषके लिए कल्पना कूजिर्‌ „चप कि्तौ व्यक्ति के सामरे वर्फ- 
स्मैटिपस्किपरखडेहम्रौर गाप उसे धघकेलते। वह्‌ ेचेकौी तस्फे 
जाएमा--म्रौर प्रापभी पीदयेकी तरफ हो जाएमे । यही तितरिया 
यरिम्राको नमक्मे यद्‌ दा -गन्हा होदि स्वैटिय काजेट- 


विमानौ सेक्यासम्भवरहै तोञ्राप कल्पना कीजिए कियदि री कौ 
बाल्टी मेएक वम फटकर दो मागोमे टूट जाए त्तो क्या हागा जवि वह 
इस प्रकार पडी हो 





जेषहोदो मागदूटकर श्रनगहानर्ह उनम सेएकं भाप द्द 
की बाल्टी के सुल भागमे निकलकर उड आएगा ओर उस्तका दषम कोई 
श्नौर योगदान नहो होगा । दूसरा अघ भाग वाल्टो के तले से टकराएगा 
जिससं वह्‌ निम्नरूप स गति करेगो 





जेट-इजन क एक ्रच्छेप्रकारको वाल्टीकेस्पमे माना जा 
सक्ता जिसम ईघन ओर वायु के मिश्च से एकं दहनशील गस बनती दै 
जो लगातारजलती रहती है। इससे वहत भ्रधिक ऊर्जामुक्त हातीटै जिसे 
गैस पौलकर इजन वे पिम भागकै एक छिद्र सेत्रडेवेगसे निकलती टै, 

यह्‌ न्यूटन के नियम कौ क्रिया" (9८110) है जमा कि स्केटिग 
स्किपर धकैलनायारदीकीवाल्टीमेवम था) विपरीत दिशामे समान 
तथा विपरीत प्रतितनिया' होती है जा यजन के ठँचे पर धक्का नगातीहै 
श्रौर वह भ्रागे बढने लगता है । पचे मे निकलने वाली गसे भी काय करती 
है जिनके बारेमे हम प्रागे बताएगे 1 

श्रभौतोहम यह पता लगातेहै कि प्रतिक्रिया मेगति उत्पन 
करने की यह्‌ विधि-जिसे प्रतित्रिया-नादक (हवछाण) [ृणड०ा+) 
कदत ह-सवसे पहले क्व उपयागमे लाई गरईथी1 

जल्दीही पद्‌स्पष्टह्‌ा जातारहै कि सरलतम स्प जेट-उजन 
इतना नया नही टै जितना वि हम ग्रनुमान या 1 वास्तवमे इसका उदाहरण 
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दो हजार वं पूर्वं तव मिनता है! इसके प्राविष्कारक प्रतेक्जेड्धिया 
के दप्सनिक हीरे {प्लः०) ने धमे जेट-घ्जन नही कटा या, परन्तु उसका 
"एयौलिपाइल' (4८०11716) उसी सिद्धात पर कायं करता या जो ग्राज 
यै विमौ भकरितिशानी जेद्रमे प्रयुक्त हातादहै। 





हौरो का एपोत्तिपाद्त --*जेट जनः का सत्ते पषा भात नूना 1 


इसमे एक गोला होता थाजोदो सौषने खम्भो वे बीच धूम 
सक्ताथा जिनमेसेहोकरश्रागपर रपी वद बेतलौ" मे उत्पन भाष 
गोलेमे जातौ यी। गाते पे विपरीत मागो मे [प्राकार कौ दो माधारण 
नलियां लगी थौ ग्रौर नमे निक्नने वाली भापमे वनेजेटसेजो प्रतिक्रिया 
दोती थौ उसमे गाला ूमने लगताधा। 

यह माना जाता है कि "एयोलिपादल' काटी एके रूप म्दिरोके 
भारी द्वार खालतने के तिषए प्रयुक्त करिया जाता धा पर तु 1629 तेक उसमे 
प्रौर को प्रगतिनही हुई, जव जिभ्रोवानौ व्राका (1020111 78102) 





बराक को श्रारम्िक भाप-टरवाहन जिसे एक करने वाती मशौन को चलाने 
के लिए उक्ते जोशगयाहै) 
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सतम एक इटेलियन ने माप-टरदादइन का एक अ्रारम्मिक्‌ नमूना वनाया 1 
उसका चिचारथा रि एक रवितश्तासी जापका जेट एक पवेदार्‌ पहिए 
धर डाला जाए चिमे स्कदी' कं स्यू» दतेदार पर्हिए के साय सम्बन्धित 
कर्के सर मशीनें चलाई जां सके 1 

उसका यह्‌ आविष्कार सैकडो वर्षं समय-पूव धा, जव उसे सफल 
यनाने के निए उपयुक्त सा्मम्री ग्रौर गनुभव प्राप्त न था 1 परन्तु श्राज 
कल फी ग्रौय्ोगिक गप-टरबादो श्रौर जेट-दजनो मे यही मूल सिद्धान्त 
अयुत होता रै। 

अन्य श्राविष्कारकोने, हीरोकी ्भाति,जेटसेही सव काम लिया 
सितम टरवाइन पौर चानक-शेपर की कोई भी जटितता नही थी, श्रौर 
1867 मे बटलर ग्रौर रेडवडम नामक दो श्रश्रेनो ने एक जेट-नोदित वायु- 
यान का पकस्व कराया -प्रौर द्रष प्रकार इतिहास भे उनका नाम 
श्लाया गही जा सक्ता) प्रौरतोग्रौर हमारे ्राधूनिक उच्च वेग 
वानिति की तरह उसमें उल्टा-पख (१९1४-5) भी ये-॥ 


"न 











वरनरश्रौर एेष्वड्स का माप चात्तित डेत्टा-पख जेट का नमूना, 1867 । 


जव 1903 मे राइट बन्धुप्रो ने सिदढ किया कि वायुयान उडामा 
जासम्तादै नो जेट-नोदन मे फिरसे रुचि वटी क्योवि यह महसूस विया 
गथाथाकिउसम्रादि 'छड एव धागे" वाले वाक्स-कादट (०-1.116) 
वाद्प्लेन पो जमीन से ऊपर उडाने वा एकमात्र यही तरोका हो सक्ताथा 
कि उक्ते डइत्नो को जहा तक सम्भवहो सरन प्रौर हल्का होना चाद्दिए 1 

दुर्यवदा, कोद नी योजना सफन न हो सकी क्योकि इजन इतना 
वडा जेट उत्पन्न नही क्र सक्तेये जोप्रमावी हो सवैश्रौरजत्दीही 
पिस्टन-इजन रौर नोदक वायुयानो के नोदनं के लिए प्रामाणिक साधन 
माने जाने लगे) 

जँमावि पठते वतायाजा चुका उनममी -यूटन के गिवे 
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तीमरै न्यम का उरी तर प्रग ठौतादै जन्म कि जेट-दइजन भ) मूल 
प्रतर यषदैकिनादनगे गय के चौडे स्तम्भो क्फ वौरे-घौरे पी 
हटाकर प्रनिक्रिया उत्यन्र कोः जाती है जव क्रि जेट-इजन वायु के पतले 
म्तम्भको वहत तेखी ये पये फंक्ता है 1 

वायया $ इतिहाय मे काफी पटने ही यर स्पष्टो चुकाथाकि 
जव नवर सहु नोदक पर निभरग्हैा वह क्रमे भी वहत अधिक चालया 
ऊंचाई प्राप्न नही कर सकेगा 1 30 000 पुट चे ऊपर वायु इतनी विरल 
होती है फि नौदम त्नी यु ग्रहण नदी कर सवया प्रौर रूढ नोदको को 
उच्चतर चालनेष्णयएुजनिकीभीएकसीमादै) 








एक नोदक दाय्‌ ग -गोडे स्तम्भ को काफी शरोरे-पोरे छे फंकना है 1 जेट-दनन 
वायु के पन्ते रतम्भ को बटुत तेरी से पीठे कंवता है) 


फासमलोरी ग्र मेलो (1.0) दातं 4०) तथा इगलेडमे 
हैसिमि जैमे इजीनियसे का विश्वास था कि यह काय जेट-इजन से ही सकता 
है रौर उन्होने इसमे इतमी प्रगति फी कि फानमरोरो (54106807) 
वे रोयल वामुयान सम्यनिं को 1926 में इममे काफी रचि पदा हई । 

परन्तु इस कानी की अन्तिम सफलता का आरम्भ दो वष वाद 
दीहो सका जव नेनवल वे रयल एयर फोन कालिज के एक युवा कंडे 
नेः "वापुखन्‌ ल्मण म्‌ भ्य विग" पर एक देघ-निवस्ध्‌ व्वा \ 

२4. का सवसे तेज चलने वाला लडाक्‌ 1928 मे केवल 150 

मीप्रध की चाल से उडताथा, परन्तु उसे उस समयक्ीप्रतीक्षाथी 
जव वायुयान 500 मीप्र घ की चाल से इतनी ऊंचाई पर उड़ सकेगे जहां 
वायु समुद्र-तल की तुलनामे श्रत्यधिम्विरलहौ । पिस्टन-इजन प्रीरनोदको 
सेयह कमी स्रम्भवनही हो सक्ताथा त्रीर उसने मोदको को चलानेके 
लिए रकेट या जेट-इजन का उपयोग किए जानि का सुभाव दिया। 

उसका नाम था फक ह्भिटल (यव, प ४्ाध) । 
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जेट-इजन किस प्रकार कार्य करता है 


श्रभी तक हमने केवलं इतना टी जाना है कि जेट-इजन, वायु वे एक 
पतले स्तम्भ क। वडी तेजी क साय पीये धवेलकर, प्रतिक्रियाके सिद्धात 
पर कायकरताहै) प्रक ह्धिटलने श्रपने सिद्धान्त बा विस प्रकारणएक 
सफ़ल वाययान दावित सयत्र मे परिवतिन विया इसका पूरा वणन प्रस्तृत 
करने से पते हम उसके सबसे महत्वपूण श्रगो के यषरेमे कूद जान लेना 
चाहिए । 
पपके द्र सपोदि्र 


€ "४1०६३ 
०१9८७५०7 






टरवादन 





देहन कक्ष 
००४५५०१ @॥>71061& 


गावसिन टर्वोजिट की रेखाषति 


सथसे पहली चीज ता यह्‌ है कि इसका उपयुक्त पारिवारिक नाम 
गैस-टरवादईन है क्योकि इजने का मुख्य भाग एकं टरवादनहौ हाना 
जो तप्त गैसजेटोकेएक चेरे से उच्च चाल से घुमाया जाता । ग्रौर 
सडाकू विमान तथा उच्च-चाल वाते वायुयानो मे जितत प्रकारकी गस- 
टरबाईन प्रयुक्त होती है उसे टबजिट कहते है । 

ब्रिटिश लडाकृश्रो के लिए शक्ति सयत्रके रूप मेवनाए गए 
टबंजिटोमेसे एक ऊपर चित्रित किय! गया है, इसका नाम दे दैविलण्ड 
गोबलिनः (0८ प्न्शाभ१त ऊणा} है, यह द्भिटल के डिजाइन पर 
वने सरल ्बोजिट का एक अ्रच्छा उदाहरण है । यदि अ्रापद्वसे ब्रन्दर से 
देखे तो यह्‌ काफो जटिल मालूम पडतादहै परततु मूलत इसमे एक ही 


= 16 


गतिमाने अग है-एक संकट जिसके अग्रसिरे पर एक सम्पीडित प्रर 
प्च सिरे पर एक गरवाइन लगी ह 1 





ये टरवाइन परल टरवाइन की दष्क मे "फर वृह" की जडो को तरह लगे होते 
ह, यहो विधि सक्षारके श्रधिकाश्च इजन निमिं एारा प्रपुक्त फो जाती है) 


गाँवलिन के सम्पीडित्र मे एक डिस्क श्रौर्‌ त्रिज्य फतक होते है, 
श्रीर्‌ इसकी टरवादन भी एक इडित्कके रूप स॑ होती है जिसके घेरे मे 83 
छोटे नोदक-नुमा पटल (जिन्हे ्नमरीका मे 'वकेट' ब्र्थात्‌ वान्टी कुत 
है) होते है । इस प्रकार पुरा दौफट सयौोजन देखने मे एसा लगता है 





काष्ट पर लगे श्रपके द्रौ सम्पीडिन्र भोर दरवान 1 


सम्पोडिव्र रीर टस्वादइन के वीच मे 16 पृथक्‌ वृत्ताकार दहन- 
कक्षोकाएक्येराहोताहै ग्रौर पूरे इनन का रेखाचित्र उससे भ्रधिव 
विस्तार के साथ नही बनाया जा सक्ता जितना कि ग्रगले चित्र (पु 18) 
मे दिलाया गयादै। 

इसमे एता होता हैक वायु इजनकेग्रग्र भागसेली जातीदै 
श्रौर सीधी सम्पीडित्रमे मेजी जाती है जो अधिकतम चाल पर 10,000 
चक्रप्रति मिनट तक की दरसे घूमतादै। 

यह्‌ वायु जो 40 पड वर्गे इव तक सपीडितहो जपती दै भ्रव 
यक्र फलको से पीछे इजन पे चारो श्रार स्थित दहन-कक्षो मे भेजी जाती है । 
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वहं पर ईवन-ज्दालक दह्न-क मे जलता दग्रा मिट का तेद एोदते ह 
जो सम्पीडिन वायु के माय एकं मिश्रण यनाता है जिसमे नाप व जागा 
है र गसो को ऊर्जा इतनी प्रधिक्‌ वद लातीरैमिये दजन केवीष्येमे 
निकलने केः लिए टसवेद्रन बे पटलो के पास बहुन तीग्र गतिम प्रमास्ति 


दोतीहै1 


८लशीधा{०६९॥ 


(०१९४० टप्याघ्न 
6 १ 





दहन (ग्भ 
्मफोणण्डण) लील 


श्रपकेद्री टवेच्टि 


इससे रस्वाइने दतनी तेजी से धूमती है कि उससे 6000 से मी 
प्रधिक्‌ प्रद्वशवित उत्प होनी है 1 श्रौर चूकि टर्वादन प्रर सम्पीडिवि 
एक ही शेषटके विपरीत सिे पर लगे होते ई इसलिए यह्‌ एवित सम्पीडिव्र 
कौ चलाने कै लिए प्रयुक्त होनी टै जिससे कि कू प्रक्म चालू रहता है । 

टरवाहइन के षटलो से गुजरनेके वाद भी गैसौमे काफी ऊर्जा 
रहती ठै रौर उन्हे एक पुच्छ-नसी द्वारा नोदक नोल मे पहुचाया जाता 
हैजहावे 1000 मीप्र घ भे भी श्रधिक वेग से िकलती है। 

सपाट दौडता हुश्रा गोदधिन 100 टन वायु प्रति घटा तेताहै 
श्नौर इतनी बायु-भार के अत्यधिक वेग से निष्कान के कारण श्रग्र दिला 
मे 3500 पौँड प्रणौदे उत्पन्न होता है । 

इसी प्रतिक्रिया से उसं वायुयान का नोदन होता है जिसमे टवजिर 
ह्येता है, इमलिरए टवेजिर कौ शिति हमेा पड प्रणोद' ( ०प्48 
ताऽ) मे व्यक्तकौो जानीहि) 

परम्त्‌ यह्‌ याद रखना चादिषु कि वल यः प्रणोद स्वय शवित नही 
होता! बल ग्रौरचाल का गृणनफल शनिति हता है । टवंजिट श्रौर पिस्टन- 
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जन की शक्तियो की तुला करने से पठते हमे इरे श्रच्छी तरह समभ 
लेना जाद्धिए 1 फिर भी सीधी तुलना यातान नही है, परन्तु निम्नलिखित 
सुतर से कारी विश्वस्ते परिणाम प्राप्त होगे सौर कम-मे-कम ध्वनि मेक्म 
मेगक्रेचिएुतोहोगे ही (यह वेय पमुद्र-सल पर 760 मीप्रध ग्रौर 
भ्रीर 36,000 रट पर 660 मीप्रघ होता है} 
त्किं _्पौडग्रणोद><दायुयान की चाले 
325 

इस प्रकार यदि यँनलिन इजन-युक्त कोई वायुयान पूरी शिन 
पर 500 मीप्र घ की रपतारसे उड रहाहो तो इजन से उत्पन्न तुत्य 
श्टवदागित 


भ्रःवल्ञ 


-40094300, या 4667 श्रसवदागित 


होमी 1 
इससे श्रच्छी तरह्‌ स्पष्ट हौ जाता है कि टवंजिट से वायुयानो की 
मर्यभमता मे इतनी जवरदभ्न प्रगति कंसे हो सकी । इसका वारण यह्‌ 
हैकरि गौँबलिन का भार केवल 1630 पौड होता दहै जबकि प्रधिकतम 
क्विति बाला श्राधुनिक पिस्टन-जन, जो 1100 म्रदवकशषदिति कम उत्पन्न 
करता है, 3682 पौड भारका होता है । 
भारमे यह्‌ वचत बुछ हद तक सनिए लाभहीन हौ जातीदहै 
कि गैस-टरवाइन के इजन बहुत प्यासे होते है पिस्टन-उजनो की तुलना 
मेवे काफी भ्रधिक्र तेजी से ईवन हृडपते है इसनिए समान द्री की उडानं 
के लिए ईधन का काफी प्रधिक भार ले जाना प्रन्ताहै। परन्तु पिस्टन- 
इजन 50,000 पुट या उससे ग्रधिक ऊचाई पर 500 मीप्रघ से प्रधि 
वेग प्राप्न कणे मेश्रसमय दै--उसलिए यटि हम ग्रच्छी कायक्षमता चाहते 
हतो हमे ्रधिक ईधन खचं करना पडेगा । 
इसके अ्रतावा सोँवचिन एक प्रारभिक प्रकारका टवंजिट दै ग्रौर 
इमे केवल सरलता के लिए ही उदाहरणस्वस्प चुना यया था। जवे 
यह्‌ सैम्पायर लडाकू विमान के लिए सवसे पहले निमित विया गयाथा 
तब से उसे डिजादन मे काफी प्रगति हो चुकी दै, ग्रौरतुन्य प्रणोद 
कै प्रतिरूपी श्राधुनिक ब्रिटिर टवोजिट, 3410 पौड प्रणोद के रौल्स-रां 
्रिस्टल वाइपर-522, का भार केवन 756 पौड है जोकि गोवलिन ये 
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भारकेग्राचेसेभी क्महै। 
पिस्टन-दइजनो कौ तरह टवजिट की दक्षता श्रौर शक्ति मल्यत 
प्राप्त सम्पीडन की कोरि पर निभर वरती है श्रीर डिजाइन मे जो विकास 
होते है वे "दाव श्रनुपात' नामक रादिकोवढानेकौ दृष्टिसेहोतेरह। ~ 
गँवललिन के सवसे म्रच्छे नमूने का दाव ग्रनुपात 367 | था, 
जिसकाश्रयदहै कि यदि इजन मे वायु सामान्य समृद्र-तल दाव 14 7 पड 
प्रति वग इच पर प्रवेश क्र रहीहो तो वह्‌ 14723 67 या लगभग 54 
पौड प्रति वग इच सम्पीडित होफर दहन-कक्षो तक पटचेगी 1 
इस प्रकारके दजन का दाव श्रनुपात याने कौ एव सरल विधि यह्‌ 
है कि पहते सम्पौडित्र के पी एकदूसरा सम्पीरिग्र लगादेते हु जिससे श्रागे 
वाले सग्पीडिप्र से निक्ती हुई सम्पीडित वागु को दूसरे सम्पीडिवसेरमौ 
होकर मुजरना पडता है श्नौर दहन-कक्षो तक धटूचने से पहले वह प्रीर मी 
अ्रधिक मम्पीडित होकर जाती है। 
इस व्यवस्या को द्धि पदी सम्पीडिगत्र (1५ 0 5128८ 0071९550} 
कहते है श्रौर इससे काफौ श्रधिक शक्ति प्राप्त हती है हालाकि ग्रतिरिक्त 
सम्पीडिनत्र को चलने के लिए टरप्राइन बो नोदक गसो मे ग्रौर प्रधिक 
ऊर्जा लेनी पडती है ग्रीर फिर भार भी अ्रधिक हो जाताहै। 
भ्रामतौर से जव श्रधिक्‌ राक्ति कौ जरूरत होती है तो निमति 
बिल्कुल भिन्न प्रकारके सम्पीडिनो का उपयोग करते है। 
गोवलिन मे जिस सम्पीडितर का उपयोग होतादहै उमे श्रपवेद्री 
सम्पीडित्र कहते है क्योकि यह्‌ वायु को पाद्वमे याश्रपकेद्री रूपमे फवता 
है। इस प्रकार के इजन को प्राय श्रपकेन्द्री टवेजिट कहते है । 
श्रचिकाश प्राधुनिकं उच्च-दाक्ति वाली गेस-टरवाईइनो मे एक चीज 
होती है जिसे ब्रक्षीय-प्रवाह्‌ सम्पौडित्र (191 0१५ व्गगएा८्डणाो 
कृहते है । उसमे वायू. सीवे (ग्रक्लीय स्पे) सम्पीडिन इिस्को कीश्रेणी 
मे गुजरती है जिनके षेरोमे पटल लगे रहते है । वे टग्वाइन वी डिस्कों 
कै समान दिखाई पडतीदहै। इम प्रवर के वने सम्पीडित मे यदि सात 
डिस्केहो तो उसे सात-पदी प्रक्षीय प्रवाह सम्पीडिन कहते है । 
दोपदी ( 1५०-51१8८ ) भ्रपकेन्द्री सम्पीडित्र को भांति जव वायु 
एक-एक पद मे होकर गुजरती है तव वह्‌ अ्रधिकाधिक सम्पौडित होती जाती 
है श्रौर 10000 पौड प्रमोद को श्रेणो वाते काफो शक्तिगाली प्रीय 
प्रवाह ट्वजिट मे 16 मम्पीडन पद तक हो सक्तेहै जिससे की 12 51 
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प्रक्षीय प्रवाह टयोजेट 


फा दाव श्रनुषात या 183 75 (=14 7>6125) पाड प्रति वेगं इच तके 
को दाव उत्पन्न टो सकता दहै। 

जसा किम श्रागे देसेगे करई प्रकार के अर्षीय-प्रवाह टवेजिदे 
होते हं । दहन-कक्ष के भी नये-नये रूप वाणु गए हैँ जो सम्पीषित्रो हारय 
टूष्मी जाने वाला वायु कै ग्रधिकाधिकर्पारमाणो कौ समाल सकत हैँ । 

सभी ग्रारम्मिक ब्रिटिश टवजिटो मे पृथक्‌-पृथक्‌ कक्ष हौतेये 
जिनमे एक भ्रन्दर वालो ज्वाला-नांलका होती थी । उसमे दहन होता 
था श्रौर वह्‌ एक बाहरी खाल मे इस प्रकार फिट करके रखी जाती थी 
कि उनके वीच मे शीतकारी वाग प्रवाहित की जा मके जसा नीते 
दिखाया गया है 





साधारण दहन कक्ष । 
सभ्यीडिन्र से श्रनिवालो वायु उसको दीवारे कं द्रो से भीतरी ज्वाला-नलिका मे जाती 
है इषा सप्लाई पादप ध्रोर ज्वालक भोतरी जवाला-नांतका के कोने मे होते है। 


कई भ्र्यतन उच्च-्शाक्तं वाले टबोजेटो मे प्रव एक श्रकैला 
बलयाकार (छृल्ले के ्राकरार का) कक्ष होता है जिसमे इजन के गिद स्थित 
दो बेलनाकार दीवारो के वीच मे दहन होता है क्योकि इससे इजनवै किसी 
व्यासके लिए सवसे वडा काट-क्षन (८7055 5९९।0१०] वा८) प्राप्त 
होपा है।दसरौ मे, विशेषकर 10,000 पड प्रणोद वले प्र एव ह्धिटने 157 
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(2११ वपत एराप्ाक्छ उ 57) मे, दो वलयाकारः कक्ष का सपोजन 
होना रे जि हे कैनुलर' (०8078) दहने-कस वहते है क्योकि उनमे करद 
पुन्‌ ज्वाला-नलिकाए होती है [जिन्हे ग्रमरीका मे "कंन! (५005) कते 
हे] जो एक बाहरी वलयाकार कक्ष के श्रन्दर रहती है । 

वजिर के य्य ्रगो के दारे मे इतना हो वर्णन देगे 1 





एक बलयाकार (छले पैः प्याप्नर का) दहन-कक्ष कार्टा भाग जिसमे दो भीतरी दीवारों 
के बौच ह्रु फे श्राकार फो वायु श्रोर दधन सप्वाई नलिकाएु दिखा गर्द । 


वाको भाग, जो महेत्त्वपूण दै, सामने के पृष्ठ पर ्रकरित रौन्स- 
सौदस दिस्टल्‌ वोदपर-522 टञ्जिट क काट रेखाचितरमे दिषाए गए ह 

नका-कौ-गीली मे नियर होते ह जो चिचुर्‌-स्याटरो दारा चलते 
है नौर मालाकारः वायु ग्रन्त्ग्राह्य खोल (6पण्पाठा क प्रा॑नात€ च्ञ) 
के नीचेलगेटोतेहं ग्रर दस नियर से इजन-स्टाटर का मुख्य सम्पीडिन्न- 
टस्यादन शैपट धरूमता हे \ (जन्य प्रकार के इजनो के स्टाटेरोमे एक जवते 
हए छरे से निकली हुई चैना का या ्राइसो प्रोपादइल-नाडदरेट जँमे द्रव 
प्राणोदककीनैसो कामना सम्पीडिन कामु का उपयोग एक छोटी टसनाइतं 
चलाने ये लिए किया जात्ता है जा सम्पीडित-टरवादन शेफेट लो चलातो टै 1) 
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4 57 दर्व्नेट फा "कनुलर' दटल-र, इसपर चाहुरो वतया्ार खात के भ्रन्वर पृयद 
जदा नलिका दिखाई यङ र1 इनमे से एर का द्टा भाग रिखाफागमादे। 
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सम्पीडिनके सामने प्रवेश मागदरके फनक की पक्ति होतीहै जो 
यायु के सम्पीडन के प्रयम्‌ चरण पर पचने से पहले उसके प्रवाह को 
सेरलक्ग् देती दे) सम्पोडिन डिस्केके चल (71010) पटथौ कौ प्रत्येक 
पक्तिकरेवबोच मे वाहसो लाल पर भौ न्पिर्‌ [अप्राणा पटलो कौ पक्तिपा 
होत्तीहै जो ब्यु को विभिन्ने चरणा से सरलता से गुजरने मे मदद 
करती है! 
वायु श्रौर ईधन को वलयाकार दह्न-कक्षो कै ब्रर्दर स्थित हक 
के ग्राकार की वाप्पन नलियोमेरख दिया जाता श्ओरौर इस मिश्रको 
बरिचयुतीय विधि से प्रज्वेलित्त किणा जात्ना है) तप्ते मैसं पर्व दिलामे 
मोजिल-गादड फलक कौ पक्ति से गूजरती है श्रौर वह से टरवादने 
पलो ने गुजस्कर जे्ट-पाद्रप से निक्नती ह । सम्पोडित्रःपड को कुछ तप्ते 
मस भोतर अ्रने वाली वायु को गरम रखने तया उढान फे दौरान उरे 
जमने से वचाते के लिए नलियोकै द्वारा श्रगेलेजायी जाती है1 1 
वादूषर-522 मे एकपद वाली टराइनं हत्ती है परन्तु दो-पदी 
ररथाद्न म इन पदो के वीच मे स्थिरम्टेटरपटलोकौप्राय एक श्रीर्‌ 
पक्तिहोतीदहै।! ~ ~ 
भरन्ते मे, एक चालक-दौ पट मुख्य शञंपट के सामने से बेवल गियरिग 
(४०५९ ल्म) से इजन के नीचे स्थित गियरयक्स तक जाता है, जो 
दंघन-पम्प श्नौर विचुत्‌-जनित्र जैसे यत्रो को चलाने के लिए अयुक्त होता है1 
श्रन्तत ? यह क्षब्द गलत दै, क्योकि इसके श्रातरिक्त ग्रीर मी 
वहृत-कुछ ६ 1 जव हम्‌ श्रषने "सरल" टवेजिट को वारोकी से देवते ह तो 
पता चलता है कि वह इतना सरल नही दयोतता1 परन्तु प्रवं द्धिरल 
नेष्युर्मेजो इजन तैयार किएये वे वाद्रपर से ।बल्कुल भिन्न ये 1 
पद्ूल इजन तो कु अ्रप्रचलित्त सथा उवेक्षित पौतल के वाय 
उपक्रण-सा लमतता या) 


पहले जेट-विमान 


जय प्रक द्धिटल ने ध्रैनवेल छाड दिया ग्रौर उ प्रशिकषणमे लिप - 
प्रपिद्ध संद्र पलादग स्कूल मे भेजा गया तो उ-टोन श्रपने -एुक श्रध्यापने 
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को वायुयान कै जेट-इनन के वारे मे श्रपने विषार बताए । 
एनका विकास उमी प्रकारक योजनासे हुरो थानो दस षे 
जाद एक वास्तविकं टवजिट के केपरोनी-कंम्पीनी प्‌ 1 (एद्णण- 
(वणार 1) मे प्रयुक्त की गह्‌ 1 द्धिरल के श्रव्यापक्ने दतायामि 
उसे श्रपनी योजना के वारे मे सम कुछ षानु-मनालय फे तनी श्रि 
कारियोको वता देना चाहिए । 
उमने ठेखा ही विया, परन्तु उत्तर मे उसे बताया गा किमह 
श्रसभाव्य है क्योकि टवजिट के श्रन्दर जो ताप उत्पन्न होगे उन्हे सहन 
करने के जिए दुनिया मे कोई घातु नही है 1 
हालाकि मन्य हप से यह सही था परन्तु उसके मित्रो ने उसे इसका 
एकस प्राप्त करने के लिए जोर दिया त्रौर इस प्रकार 1930 मे मे एकस्वे 
रेखाचित्र पराप्य हुए जिनमे एक श्राधुनिक प्रकार के टबेजिट के मूल लक्षणो 
की भनक मिलती दै। 
युवा प्राविष्कासको के लिए जीवन प्राय कम दही कृपालु होता है 
श्रौर जव उसके एक्स्व को फिर से नया करने का समय श्राया तब ह्धिटल 
उसेनक्रा स्का। एसी वात कही थी विं यह्‌ कोई फटठिनि काम था, पर 
टरवादन-निर्माण मे निपुण ब्रिटिश मसन-हाउस्टन कम्पी उसे बताया 
थाक्ति चिस प्रकारके इजन ना डिजादन उसने तैयार किया है उसका एके 
ही नमूना तैयार करने को कीमत 60,000 पौड होगी 1 
इस कहानी का श्रन्त यही हो जाता यदि छरैनवेल के उसके एक 
गूतपुव कंडेट साथी ने उसे कुछ रसे लोगौ सेन मिलाया होता जो उस्तमे 
दजन के निर्गाग के लिए धन दिला सकते थे । उन्होने मिलकर पौवर 
जेट्स लिमिटेड नामक एक कम्पनी वनाई रौर प्रिटिदा थाँमसन-हाउस्टन 
कम्पनी उसे लिए नकद भुगदान पर ग्रलग-प्रलग भाग वनने केलिए 
तयार दो गई] 
वामु-मघ्रालय इस वात केलिएतंयारहोगयाकि यदिद्धिट्ल 
उन्हे ग्रपने एकस्व श्रौर भ्रविष्कारो का विना मूल्य उपयोग करने दे तो वह्‌ 
दजन वनाने वै लिए 6 घटा प्रति सप्ताह कार्यं कर सक्ता है । 
उस प्रथम त्रिरिञ्च टनेञ्टि के बनाने मे जितने प्रयत्न किए गए 
भौर कठिना्या श्रई उनमे से कुछ का वर्णेन (वा णाया 
ष्ट नामक पुस्तक मे दिया गया है 1 यदि हम उनपर विचार करं तो 
वे जितनी विचित्र भ्रव लगतो है उतनी उस समय नही लगती ची, यह तक 
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विजय कही बू गडवड हाती थी तव हिट निराद्च हो जता या! 
जसी प्रा्रा यो, एक मुम्य समस्या यह्‌ थी कि उस सरमय न्तत 
सभी धातुं उस श्रकेते दहन-क्च मे उत्पत ऊष्मा के वारण पिघल जात्री 
थो जोद्रजप मे चारो तरफ पुमाव तेता हृभ्रा टरवाद्नकेपटलोकी 
तरफ निर्दिष्ट र्दताया। पस्तु श्र तत माड निकल कम्पनी ने श्रपनी 
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ह्धिरल का मूल टर्योनिद जिसमे एक प्रेता घूमायदार वहन-ककष दिखाया गया है । 


स्के पटली विचिच्र निमोनिक निकल मिश्वघातु तयार करनी शुरू कर दी 
शरीर उस समय से ऊष्मा की समस्या हल हो गड्‌ । 
जव पहला प्रादि प्ररूप दजन तैयार हो गया जिसमे एकं दहन- 
कक्ष के बजाय 10 छोटे दहन-कक्षो का एक घेरा या ग्रौर वह्‌ जून 1939 मे 
पूरे नियत्रण मे 16.000 चक्कर श्रति मिनट पर चल सकने मे समय हुभ्रा तौ 
वायु-मग्रालय ने उसमे सुचि चेना शुरू कर दिया । उन्हे ए इजन बनाने 
कै लिए कटा जो उडान-परोक्षण के लिए उपयोगी हो सके श्रौर ग्लोस्टर 
कम्पनी के होदियार मुख्य इजीनियर उन्ल्यू जी का्टेर को एक वागुयान 
तैयार करने के किए का जिर्षमे वह्‌ इजन लगाया जा सके । 
के तुर त वाद हौ युद सुरू हो मया श्मौर वायु-मस्रालय ने यद्‌ 
निश्चय किया कि वह्‌ इस सयोजन के परीक्षण की प्रतीक्षा नही कर सकेगा । 
त्रिेन फे युद्ध के समाप्त हो जाने के एक महीने वाद ही 1940 मे उन्टनि 
ग्लोँश्टर से 80 जेट-लडार्‌ प्रति मास निर्मित करने कौ योजना तयार करने 
के लिए कया जिनमे ह्र एकमेदो नये प्रकारके द्भिटच छ 2 दवेजिटो 
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ते शक्ति प्राप्त की जाएयी जो उस्र समय तकं कागज के दुकृडो पर वने 
रेखाचित्र मात्र ये। 
श्रगले वसन्त मे, 1941 मे 7 अ्रप्रेल को शाम को ए 28/39 मोनो- 
प्लेन उडन-परीक्षणके लिएु तंयार था । उसका ह्िटल फ़ 1 इजन ्रच्छी 
तरह तैयार भी नही हृग्रा था, इसलिए उसमे ¢ 1 इजन फिट कर 
दियागयाजोउन 1 भगोसेवनाथाजो वेकारकरदिएगएथे। 
ग्लोस्टर का मुस्यपरीक्षण-पायलट शेरी"सेयर (छथ 5४८) 
उसके कोकपिट मे चढा श्रौर इज्न को चालू किया । वहं एक बारीक 
श्रावाजं करप सगा । धीरे-धीरे यह छोटा विमान प्रतिसिक्त तथावर्षासे 
भीगी घास के ऊपर चलने लगा आर हालांकि उपरोष पूरी तरह खुला था 
फिर्भीवह्‌ 20 मीप्रध से ग्रधिकवेगसे नही चल सका। 
सेमर उन तथाकथित विशेषज्ञो मे नही था जिन्हने यह्‌ घोषणा 
कीथी कि टबेजिट कमी भी इतना शक्तिशाली नही हो सकेगा कि वायु- 
यान को भूमि से ऊपर उठा सके, भ्रौर जव वह विमानं को पुन मोडकर 
डिजादइनसे श्रौर इजीनियरो के पास लाया तो उत्ते बड़ी निराशा हुई । 
पोवर जट्स तकनीशन इतने निराश्च नही थे, उन्होने वाद मे यह्‌ 
स्वीकार किया कि उन्होने उपरोध को दस प्रकार सट किथाथा कि उससे 
16.000 चक्कर प्रति भिनट के बजाय केवल 13,000 ही उन्न हौ । यद्‌ 
प्रतिबन्ध श्रगते दिन हटा लिया गया श्रीर हालाँकि वह्‌ ररी # 13८ इनन 
वास्तव मे जमीन से ऊपर नही उठा परन्तु सेयर £ 28/39 मे एक-एक 
वार मे 200 300 गज ऊपर उठ जात्ता था प्रौर इस भ्रकार दजन श्रपना' 
महत्त्व सिद्ध करनेके लिए हवा मे पचने के लिए तयार मालूम पडता था । 
लगममग एक मही वाद ¢] इजन वायुयान के ढचेमेलगा 
दिया गथ! ! परस्तु यहु निङ्चय क्या गया क्रि इसकी परीक्नण-उडान 
ग्लींस्टर के प्रपने घासयृक्त हवाई मेदानसे नही कौ जाएगी क्योकि एक 
उपयुक्त धावनपय प्रधिकं सुरक्षित रहेणा 1 इस प्रकार सयोगवज्ञ सेयर 15 
मई 1941 वो एह 28/39 7 तैनवेल के उसी घावनपय से लेकर ऊपर उडा 
जहा द्विटल नामक एक युवा कैडेट ने तेरह वप पूव दस ही वायुयान उडनि 
सी क्त्मनाकौथी। 
आआाधूनिक्‌ वायुयानौ की दल्टिमे ह 28/39 वहूत तेज नही था 
क्योकि इस मूलं इनन के साथ उसका उच्चतम वेग लगभग 00 मीप्र च 
था। परतु 1 केवल 860 पौड प्रणोद उत्पत करता था रीर यदि टम 
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इसे 300 मीश्र घ त ग्रष्यकक्ति मे परिवत्तित करे तो वट्‌ 688 श्वदयर्शक्त 
के वरावर होगी! 
दूसरे शब्दो मे 8 28/39 पदते ही दिन लगभग उतने वैग से उडा 
जितने केग से प्रथम-परित्त पिरटन-श्जनमुषत लडानू विमान उडते ये जकर 
उमकी दाक्ति उनमे प्राधी थी 
यह्‌ भक्तिष्य की प्रगति केलिए एक निदेदाये समान थागश्रीर 
ग्स्टर ने नये उत्साह के साय कायं करना शुरू किया जिससे उसवा नया 
गु्म-ेट तदाक विमान--रिचे श्रय मीि्यार {11६1९07} कहते ई- 
जल्दी-से-जत्दी वायु मे उडावा जा सके। इसके ह्धिटलं पप 2 जनका 
जिकास सब से पते सोर ने श्रीर वाद मे रीत्स-रोइस ने किया जिन्टनि 
इसका नाम वेड स्ला । दसके चाद उनको समी गँस-शरवाडनो के नाम 
प्रवाह को दशनि फे लिए ब्रिटेन की नदियोकेनाम पर रषे गए क्योनि 
वायुं का एक सरल भोक्ता जेट-इजन मे लगातार प्रवाहित होत्ता रहता है। 
इस नीच जमन मे वाफी तेजी से प्रगति हो रही थी। 
पुन 1936 मे गोटिजन यूनिवसिटी वे नाइस दस्टोदूयूट के ग्रध्यक्ष 
ने प्रसिद्ध वायुमान-निर्माता भ्रनेम्टं हादकेल को लिखा था कि उसका एव 
दिष्य 24-वर्षीय षैस्ट वन भ्रोहेन (2051 ४० 01818) एक नये वामु- 
इजन पर काय कर्‌ रहा है जिसमे नोदक की श्राचश्यकता नही होगी 1 
इसे वाद जल्दी ही वान मोहेन मरौर उसके सहायक हेन 
(13207) ने हाहकेल के यहा काम करना शस कर दिगा जिसे सितम्बर 
1937 कौ एक राते को श्रघरात्रि के समय टेलीफोन पर जमाकर वान श्रोहेन 
ने यह सूचना दौ यौ मिं उसका इनन सफलतापूबक काय वर रहा दै। 
उससे केवल 5 महीने पूव हौ यवा निर्माति प्र॑क ह्धिटल भौ श्रमने 
प्रथम ट्जिट के चालू होने के समय इतना ही प्रसन हुत्रा था) 





हादकेल ही 178 (त्रलण्न्‌ 8८-178)--जेर विमानं कौ प्रथम उडान॥ 
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चनि श्रोहेन का मुल इजन ह्‌ाश्डौजन गैग से चलता था परन्तु छ 
महीने के ग्रदर-्न्दर ९८५3 ैम-टरवादइन का विकासहो गया था 
जिसमे पेट्रोल जलाया जाता था। उसे भगते वेण एक ८.5३ से 
प्तत्णपच प्८178 मोनोप्नेन हवा मे उडाया गया, यह्‌ ससार मे जेट- 
विमान की पहली उडान भौ । 


८०१४५११,२१ (376९ 
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दो भोहेन का इजा जो < 178 मे लगाया गया पा। 
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९838 लगभग उसी प्रणाला पर काय करता था जिसपर 
त्रिेन का ४ 1 इजन, श्रौर यह सम्भवहैकि वान भ्रोहेनने ह्िटलके 
1930 के एक्स्व का श्रध्ययन किया हो । मुख्य श्रन्तर यह्‌ था कि दुसके 
श्रपनेन्प्री सम्पीदिव्र ग्रौर टरपराइन, श्रकेली घूमती हुई डस्क के विपरीत 
पृष्ठो पर ये श्रौर वलयाकार दहन-कक्ष श्रन्दर वाले खोल कै साथ-साथ 
था] इसके फलस्वरूप यह एक सुयोजित इजन तंयार हो गया परन्तु 
निश्चय ही इसका उतना विवास नही हो सक्ता या जितना कि ह्रल वे 
किमान के नमूने का। 

दस प्रगति के होने पर भी हाइकेल को प९-280 युग्म-जेट लडाक्‌ 
विमान के उत्पादन के लिए कोई ्राडर नही मिलाजो 5 श्रप्रं् 1941 को 
विकसित प्रकारके दो प्त 58 टवेजिटो दारा प्राप्त दाक्ति से उडाया गया 
था। नही उसे समान रूपमे क्रान्तिकारी प्८176 के विकाम काही 
ठेका मिना जो 30 जून 1939 को उडाया जाने वाला प्रथम वास्तविक 
सोकेट-यक्ति-चालित वायुयान था । 
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इसके बजाय जनो नै मेसरशमिट }/९-262 जेट-लडाकू विमान 
का उत्पादन चालू कर दिया जिसमे 1980 पौड प्रणोर के दो जकसं जमो 
0048 (उप्ण्लऽ 10० 0048} टवेजिट लगे ये । श्रपने 527 
मीप्रध के उच्चतम वेग श्रौर 30-मिलीमीटर कौ चारतोषोकी भारी 
साज-सज्जा के साथ, जिसमे बाद मे रकिट-मिसाइल भी लगा दिए गएये, 
श्रारम्भ भे इसका निर्माण भित्र-राष्टरो के घममारोकौ विरचनाप्नौ को 
रोकने के लिए किया गया था जिनके कारण 1944-5 मे जमनी का वहूत 
वडा क्षेत्र नष्ट-श्रष्ट हो गया या । यदि उसक्रा उपयोग इसी रूपमे होता 
तो इससे वायु-युद्ध का स्व जर्मनी के पक्षमे हो सकता था । पर तु इसमे 
एक वषं कीदेरी हो ग थी जब हिटलर के निजी श्रादेश से उसमे वम- 
रेक लगाए गए श्रीर उसे लडाक्‌ के बजाय लडाकू वमवक विमानमे 
बदला गथा था। 
इस प्रकार द्वितीय विदवयुद्ध मे जेट-लडाक्‌ विमान का कम उपयोग 
हुमा क्योकि इसकै भ्रतिरिक्त युद्ध के भ्रग्रिम मोर्चो पर पहुचने वाले केवल 
रोंयल एयर फोस के गलँस्टर-मीटियाँर ये जिनमे से सव से पहला यिमान 
5 माच 1943 को उडा था, श्रौर पुच्छरदित छोटे }/7९-163 रकिट-लडाक्‌ 
विमाने जिनमे से एक का वेग 623 मीप्र घ तक पहुंच गया या। यह्‌ 
सबसे पहले 1941 मे उडाया गयां था । 
इसके प्रतिरिक्त दो भ्रमरीकौ लोकहीड शूरटिग स्टार (¢ प्ला८था) 
1.००९९५ 500010४ 51975) कौ, माग्रामिक्‌ परिस्यित्तियौ मे इटली 
मे परैक्षण-उडान कौ गई थी । ये द्विटल कै डिजाइन परं श्राघारित इजनो 
हारा चलाएगएुये, नथ। कुछ युग्म-जेट एराडो &7 2348 प्रहार-व ममार 
1945 मे यूरोप की मुनितके ्रन्तिमि चरण मे भितर-राष्टरो को फौजोक 
विरुद प्रयुक्त किए गएये। 
योडी सख्यामे भी इन विमानो मे यह निरिवत रूप से सिद्धहो 
गया कि श्रव पिस्टन-द्जनयुक्त लडाक्‌ ओ्रौर वममारो का समय धिक 
नही र्हा ' इसक्षेत्रमेजो श्रय प्रगतिया हु्द्‌-जैसे जमन 1 स्पद-जट- 
शवितियुक्त उड वम, 2 रकिट, जापानी कामीकाञे जेटया रकिट- 
शक्तियुक्त श्रात्महृत्या वममर, प्रथम ब्रारम्भिक निदत्त प्रक्षेषपास्त् प्रौर 
भग्ल-प्रमरीकी परमाणु-वम--उनसे युद्ध का नक्शा ही वदल गया। वास्तव 
भे इनसे कोई दरूमरा महायुद्ध श्रसम्मवदी दहा जाता। 
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नोदक कौ पुनस्थापना 


द्विटल श्रौर श्रोहेन ने नोदको को हटाने मे जो इतना परिश्रम 
करिया कि वायुयान पहले से श्रधिक तेज अरर ऊँचे उड सकं, उसके वाद यह 
वहुत श्रजीव-सा लगता है कि 1945 मे युद्ध मे विजय-प्राप्ति के तुरन्त 
बाद इजन-निमतिम्नो ने उने प्रयुक्त करना वद कर दिया । 

इसका एक्‌ बडा ठोस कारण था । 

दस वात की सम्भावना कमयी कि युद्ध-पूवके वर्पोमेस्सारकी 
वायू-सेनाए वडी सख्या मे नये वायुयान खरीदेगी क्योकि उनके पास पहले 
से ही ग्रपनी भ्रावदयकता से हेजारो लडाव्‌ तथा वममार विमान श्रधिक 
थे। दूसरी भ्रोर लगभग सभी देशो को हवाई कम्पनियाँ घ्रसैनिक वायू 
सेवा का जाल बननि के लिए नये वायुयान खरीद रही थी । 

जमनी मे वायुयानो के उत्पादन पर रोक लगादी ग्द थी। 
श्रमरीका मे, लोंकहीड, डउगलस श्रौर कँनवेयर जसी वडी कम्पनिरया भारी 
सख्या मे प्राधुनिक पिस्टन-इजन वाले विमान बनाने मे लग गई थी । केवल 
व्रिटेनमेदी ्रसैनिक वायुयानो मे जेट-इजनो की विशाल नई शित प्रौर 
कायक्षमता के उपयोग कौ योजना बनाई गई थी! 

यह्‌ एक साहस का कदम था, परन्तु बहुत जरूरी भी था क्योकि 
युद्ध के दौरान त्रिटेन मुरय रूप से लडाकू ग्रौर बमवपक विमान वना रहा था 
जबकि श्नमरौकामित्र-राष्टरोको फौजोके लिए परिवहन विमान दे रहा था। 
इसका परिणाम यह हुश्रा कि ब्रिटन के पास 0.48 ग्रौर कन्स्टीततेशन 
(०5191100) जैसे मर घुनिक विमान नही ये जो फोौजी दस्तोके 
परिवहन के लिए बनाएु गए ये ग्रौर हवाई कम्पनियो के लिए 1946-47 मे 
उपलन्धहो गएये। 

फिरभी ्रमरीकनोके मुकाव्चेमे हमे (ब्रिटेन को) वायुयान 
गँस-टरथाइनो के वारे मे कटी अधिक ज्ञान था) श्रमरीकनोने श्रपना 
जेट-उद्योग 1941 मे त्रिटिहा इजनो मरौर डिजाइनो के ग्रायात को सहात्र 
मेबुरू कियाथा। ण 
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पिस्टन-इजन वालि विमानो के वरे मे श्रमरीकी प्रगति ग्रौरजान- 
कारी के हेमबहुत पिचडे हुए थे इसलिए दसकमी को पूरा केके लिए हमने 
वादकिग एव हमज (षाह 20 प्च रञ) जैसे यान तयार किए 
जिनसे 84 श्रौर 8040 का काम चल सके ्रौरः ग्रपनौी सारी 
शक्ति गौर प्रयास क्रान्तिकारी टरवादइन-शक्ति-चालित्त वायुयानो के निर्माण 
पर कैन्द्रित री जिसमे हम श्रपने प्रतिद्रन्दियो से पून एक कदम भ्राये 
रह स । 
समे कोद शक मही था किं एसे यानो से यात्रियो को श्रपने जीवन 
को सवस सुविधाज्नक सवारी प्राष्त होगी क्योकि टवंजिट इजन-युक्त 
वायुवान सबसे श्रच्छी सेवा 30,000 पुट या इससे ्रधिक ऊचारई कौ स्पच्छ 
वायुमेहीदेताहे जहा वह हिचकोतते देने वाते वायुमडल से ऊपर होता 
दै । परन्तु गँस-टरवादइन मे पिस्टन नही होते जो प्रत्येक मिनट हजारो चार 
ऊपर-नीचै धमकते रहते है प्रौर याच्नियो कौ श्रनिदिवत कम्पन-मालिदा 
करते रहते है जिससे हवाई यात्रा कमी-कभी बहुत थकानेवाली हो जाती है। 
कम्पन न होने से वायुयान के ठंचे रौर खायतौर से नारक उप 
करण नयी टूट-कूट भी कम होगी श्रौर इससे वागरुयान को सालू रखने वाले 
व्यक्तिभी खुश रटेगे। श्रौर मिह का ते्त-म्रिथेन के टरवादन-शक्ति- 
चालित सभी वायुयानो भे यह्‌ घा प्रयुक्त होता है- पेट्रोल से सस्ताभी है 
तथा सुरक्षित भी है क्योकि उसका ज्वलन तापाकं बहुत ॐचा होता है 
जिसका ब्र्थहैकि सयोगवश श्राग पकडने के सिर ऊँचे ताप कौ प्रावश््यक्तां 
होती है। 
बास्तवमे, यह्‌ तोशुरूसे ही स्पष्ट याकि टबेजिट बडेतथा 
लम्बी दूरी तकं जाने वलि यातायात विमानो के लिए उत्तम शक्ति सयत्र 
काकाम करेगे जर्हा चाल बडे महत्व की होती है रौर जिनमे प्यासे दजन 
केलिएकाफी मात्रामे ईघनचेजाने कास्थानभी होता है, परसुकम 
दूरी के छोटे प्रकार के विमानो के लिए ये प्राय द्रतने ग्रच्छे नही रहते । 
सबसे पहली बात तो यह दहै कि निम्न ्नग्रवरतीं वेगश्रौर निम्न 
ऊचाई पर ट्वेजिट उतना दक्ष नही होता जितना कि नोदक को चलाने 
वाला दजन । इसलिए ट्बोजिट को उडाने के लिए लम्बे घावनपयकी 
जरूरत होती है श्नौर प्राजल कम दरी के विमानो दारा प्रयुक्त होने वाले 
कु हवाई मेदान उनके लिए वहत छोटे होगे । 
शुरू मे जेट-वायुयान को उतरने के वाद घीमाा होमे मे बहुत समय 
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लगता था वयोकि दममे पिस्टन-दजन के उत्फमणीय-ढलान नोदक जैसी 
कोई युक्ति नही हती जिसके पटलो वा पीये कै बजाय प्रगे की दिशामे 
हेवा फेक्ने के लिए माडा जास्वेभ्रौरजा एक प्रच्छेब्रेक कौ तरह्‌काम 
करता है । परम्ु राजल करई सेनिव जेट-विमान पैराशूट त्रैव प्रयुक्त 
करके उसे जल्दी से धीमा करते है प्रौर वड़े जेट-विमानो मे विदेय प्रणोद- 
उत्पमण युक्तया हाती दहै ्रौरर्जसाकरि हम श्रागे देंगे वे लगभग उसी 
तरह काम कर्ती ह जसे कि उटकमणीय-ढलान नोदक वरते हं । 

श्रयरदेखे ति उस समय क्याहोता है जव हम एक नोदक को गैस 
टरवादन के सामने रपकर्‌ एक नोदङ़-टरवाइन, या जसा रि दृसे कहते हैः 
वोपप वनाति है । 

इसमे टवजिट के प्रधिकाल लाभ रहते है--कम भार पर उन्चव 
शविति, सम्ता हुधन, देखभाल का कम खच लम्बी ्रायु प्रर कम्पन 
लगभग समाप्त-्रौर उच्च-वेग से म्बन्धित केवल कुछ वातो मे कमी 
होतीहै। चालतम कमी के वदते हमारे ईधन मे बहुत वचतत होती है, वह्‌ 
श्रधिक सवतोमुखी शूष से उपयोगी हो जता है क्योकि नोदको की सहायता 
से टवेश्रोंप बायूमान उतनी ही लम्बाई का धावनपय काममे ला सकता ह 
जितना कि पिस्टन-दजन वाते वायुयान के लिए अआवद्यक होतार, श्रौर 





बिकस वादकारण्ट--सकार फा प्रयम टर्बोप्राप विमाने 1 
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दजन का शोर भो वहत कम होता है । 
तुलना के लिए, श्रमरीकी वायु-सेना के एक जनरलने कहा है कि 
-52 स्टैटोफोटरस वममार के श्राठ वडे टवेजिटो से मिलकर इतना शोर 
उत्सप्च होता है मानो ससारकेसारे लोगोने एक्साय वातकरनाशुर 
कर दिया हौ जवकिं व्रिस्टल व्रिटेनिया-312 विमान के 4400 श्र्वदाक्ति के 
चार ट्वोप्रोप से, ऊपर उरते समय डकोटा विमान मे 12/.0 ग्रस्वयक्ति वे 
दो पिस्टन-दजनो से भी कम शोर उत्पन्न होता है । इसौनिए इसका नाम 
'ममेरी दानव' (176८ प्ल हादण,) रता गवा है । 
इन सव वातो की वजह से विक्स मे जो वायुयान 1945 मे त्रिटिश 
यूरोपियन एयरवेज के लिए बनाने शुरू किए उनमे विना फिसौ सकोच के 
ठबोप्रोप इजन लगाए रौर इसके फलस्वरूप ससार-व्यापी वाद्रकाउण्ट 
विमान वने! रेसेही कारणोसेडे हविलंण्डने कमिट के लिए टवेजिट 
इजन पसद किए जिससे उह यह प्रादाथी कि मचघ्यद्रूरीके परासमे 
तरिश भ्रोवरसीज एय रवे कापेरिशन उच्च-चाल कौ दृष्टि से सवते प्रागे 
रहेगी । 
उस समय भी ्वप्रोपके वारेमे जानकारी कुछकमनहीयथी 
कयो रौत्स-रोँदस ने 1943 मे दण्ट नामक एक प्रयोगात्मक इजन पर 
कामकरनाशुरूकर दिया था जो पाचपटल वाले नोदक को चलनि केलिषु 
उरवेट (एलशष््।) टवंजिट काही सुधरा हृग्रा रूप था 1 दससे 1230 
भरशष्वशक्ति उत्पन्न हुर्दश्रौर एक मीदि्यँरमेदो दण्ट इजन लगाए गए 
जिससे ससार कौ सवप्रथम टबेप्राप उडान सितम्बर 1945 मे सम्भव हुरई। 





श्लास्टर मौटियार निसमे ध्रमोगके लिए दृष्ट टर्बेप्रापकोरह! 
एक इजन्‌ रकः है जिसका 5 पटल वाला नोदक दिखार्ह दे रहरहै ! 
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नये विकसं वाहकाउण्ट के लिए रौल्यने उर्टं दवेप्रिपि का 
डिजाहन तयार किया श्रौर स्रव तक निमित इजनो मे से यह वहूत हीं 
जोरदार इजन है । आरम्भ मे यह 1000 ग्र्वशक्ति देने के लिए निमित 
क्रिया गया था, पर द्सका इतना श्रधिक विकास हृभ्रा किं उससे 3245 
तुल्यं श्र्वदाक्ति तक शक्ति उत्पन्न हो सकती है । 





शरस रहस डद दर्वोप्रोष 


टस्वाइन कां नोदक चलाने के लिए किस प्रकार प्रयुक्त कियाजा 
सक्ता दहै? 

इसके कई तरीके है म्रौर इनमे सवसे सरल तरीका डाट मे प्रयुक्त 
होतादैजौचितमे दिखायागयाहै 





टं का चिध्र जिसमे द्वि पदी ्रपकेग्री सम्पीडिव्र 
श्रौर द्विपदो टरबाहन दिखाए गणुर्हु। 


मूलत डार्टमे एक द्वि-पदी श्रपकेन्द्री सम्पोडित्र होताहै ग्रौर वह 
उसी दीप्ट पर प्रारोपित रहता है जिस पर द्वि-पदी या तीन-पदी टरबाइन 
होती है ग्रौर उनके वीच मे सात श्रनग-प्रनग दह्न-कक्ष होते है । यह्‌ बहुत 
सावारण टवेजिर प्रकारक्ी ही रूपरेवारहै, श्रन्तर केवल यहहै कि 
टस्वाइन मे शुर होता हुभ्रा जंपट इतना श्रागे तक जाता है वि वह न्यूनक 
गियरश्मौर सम्पीदिनमे होत्रा त्रा मोदक को चलानेकेकाम्रातादह। 
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ट्स प्रकारके इजन कौ प्राय 'सीकवा सम्बद्ध दरवोपरीप कदटूते दै ग्नौर इसमे 
यानौ ज्रपकेन्द्री या अरक्षीय-प्रवाह सम्पीडिव हो मक्ता है। 

ध्यान देने को एक महत्त्वपरूण बात यह्‌ है लि तप्त गैसो कौ समस्त 
ऊर्जा टरवादन दारा नोदक को चलाने के काममे प्रयुक्त नही कौ जाती । 
वे गस जब रेचक नोजिल से निष्कासित हाती है तये भी उनमे प्रतितिया 
दारा कुछ प्रणोद उत्पन्न होता है ! इसलिए एव टर्वोश्राप कौ गक्ति इस 
प्रकारे हीततीहैकिजैमे मुर्यक्लंपटमे टग्वादनमे प्राने वाली शक्ति 1600 
कपट ग्रश्वगक्ति (51121! 1075चरफल } तथा 370 पौड जेट-प्रणोद । 
कभी-कभी प्रणोदको श्र्वेशक्तिः मे परिवतित भग देते हं जिससे इजन कौ 
कुल शक्ति ग्रासानी से व्यक्त की जा सकती है ग्रौर इस उदह्र्णमे उडान 
भरने के समय यह्‌ 1740 तुल्य प्रशवशक्ति (९१1५६61 #078९ुणकथा ) 
हौ सक्ती है) 

दूसरी श्रेणीके ट्वप्ांप मे, जिमे 'स्वतन्त्र-टरवादन' (५८९ 
[प्पा16) प्रकार कहते है, दो अ्रलग-प्रनग टरवाइनं होती है । यह द्वि 
पदी टरवादन से भिन्न है 1 इसके सम्पीडिन ग्रौर एक टरवाइन सामान्य 
विचिनेक्ञंपट कै विपरीत {सरो पर रहते है 1 श्रन्तर केवल यह होताहैकि 
समे हपट सोग्वस! सेत दै नौर उसके यीचमेसे होता घ्ना एक दूमरा 
दोषट होता है (रथात्‌ ये दौ वौषट तकनीकी रूप से समभ्रक्षो कहलाति है) । 
नोदक स श्रन्दर वाते दौप्ट पर सामनेफी तरफ तमा रहताहै प्रौर 






गादक सत्ति पदी सपोडत्र 
[11 1 वि 7 ऽ६३६€ समग्रषौ नपर 
1 + (० 5091 5 


[दोश्ननेग ग्रनग 





गि टरवाइन 
`यूनवगियर द्नक्स 
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१८८ प्छ प्छपट्न्प्णः 
स्वतग्र द्दुबदन्‌ टर्वेप्रष 
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दूरौ टर्वादन पिच्ते सिरे पर ताी होतो है । इसका परिणाम नौके 
चिखरमे दितायागवारहै। 

त्रिस्टल प्रौटियस र्वप्रोप, जो धिटेनिया विमानो मे प्रमुक्त होता 
ई, "स्वतन्ब-ट स्वाइन प्रमार जा है ! यह्‌ भाजक्ल पयुक्त होने वाते कछ 
गिनि-चुने षदिपरीत प्रवाह" { ६५ ८८७ऽ८-00५\ ) स्जनोमेसे एक दै जिसमे 
वायु इजन मे टरबाईन से कुछ मा प्रवे उरी है मरौर क्षीव सम्पौडिम 
कै पीचचे से होती हुई मागे को प्रवाहित होती है जहा एक सपकेद्री चरण 
मे वह्‌ पादर्वमे चली जात्तीरहैशरौर वहासे 90° के एण पर पूमती हरं 
अठ दहन-क्क्नो मे चली जानी है। 


मोदकम्यून ् 
> रहनस 
६९८७८५१ (०४८४८०१ दयु पवेररार 
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प्रोटिपस टर्प्रापके ह्वार विपरीते प्रषाह्‌ 


इससे एक कम तम्बा वा रजन ब जाता ठेनयोगि वहन-यक्ष 
सम्पीडित कै गिद लिपटे होते है, हालाकि एरासे दक्षता जरासी कमटो 
जाती है। 

तीसरे वग के रवप्रांप 'समिध्र सम्पीडिव (८0प्ोएणफतत्प- 
(णा छ5०य) या ष्दो-किग्कीः प्रकारे हति द जो स्यतप-टरयाएन 
ट्नोपरोप के समान ही होततिहै।! गन्तर शेवल य्ह शतारे पगभेयो 
सम्पीदित्रश्रौरदो टर्ाइने हाती है) द्रूमरा सम्पीडिन पिष्ठती स्वाप्ना 
वै सामने वे लेट पर नोदवे साथ प्रारोणितटोतारैजंरार्निपृ 38 षर 
चिमे दिखाया गयारै 1 

स्पष्ट वि तीनो मः "सीधा सम्बद्ध दर्मोप्रोपी रयत रररे 
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दो फिरको वाता ट्योप्राप 


परन्तु इस वात से कई समस्याएं उठ खडी होती है कि इसके सम्पीटिनं 
मरौर नोदक एक ही श्ञैप्टसे चलते है। कमौ-क्भी निरोप रूप से उडानं 
शुरू करने श्रार उतरने के समय पायलट नोदक को तेज ग्रौर सम्पीडिवकी 
श्रथिक मन्द या इसके विपरीत नोदक को मन्द श्रौर सम्पीडिन को ग्रधिक 
तेज चलाना चाहता है, पर चूकि दोनो साथ सम्बद्ध है इसलिए यह सम्भव 
नही होता! दूसरे शब्योमे स प्रकारके वप्रोपमे इस दष्टिसे इतनी 
स्वत तता नही रोती ! 
म्बतन्न-टर्वाइन टवप्रोंपमे नोदक ग्रौर सम्पीडित्र को ब्रलग कर्के 
हम इन दछिनाद्यो कौ हय कर मकतै है मयोनिः पायलट नौदन कौ चाले 
श्रीर सम्पीडितन कै प्रि-मिनट-चवकरके अनुपात ये परिवतन कर सक्ता है 
ग्रौर इस प्रकार उमे इस सम्बन्ध मेत्रधिकं स्वेततता रहती है तथा 
निय-त्रम सरत ह्येता है रीर ईन मे भी ग्रधि वचत होती दहै) 
दो फिरकी वाले टवोभिप म इने अतिरिक्त ग्रपने वु श्रन्य लि 
भी ह ग्रौर सौल्स-रंइम टाइन (१०15-२ ०)८९ 7909८) से उस वात का 
भ्रज्छी तरह पतता लग सकतादहैवि इनमे यातावान विमान कै लिएषएव 
उक्छकष्ट "क्ति सयम विस प्रकार वन जाता है1 
रग्न सौर पश्च मम्पीडिनोका चम निम्नं दाय (10५ एण) 
श्रौर उच्च-दाय (11181 71८55४८} सम्पीटित्र कहते है क्योति वायु जने- 
जसे दजन ममेश्रागे वनौ जानीहै कैम वस वट अ्रधिवाधिक मम्पीडित 
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होती जाती है । इजन कै दूसरे सिरे पर उच्व-दाय टस्वाइन ओ्रौर उच्च- 
दाव सम्पीडित्र एकही प्ट पर होतेदै ओर निम्न-दाव टरवादइन 
तथा निम्न-दाव सरम्पीडिव्र एक ही शेप्ट प्र होते है । 

इसकी कारयं-विधि को समभन का सवते ्रच्छा तरीका यह्‌ हैकि 
उच्च-दाव सम्पौडिव्र, दहन-कक्ष रौर उच्च-दाव टरयाइन का दजनके 
श्वाप्पित्र' या गेस-उत्पादक भाग कं समान मानिथे। इनस उच्त-वेगकी 
माप श्रौर निम्न-दाव टरवाइन कां चलने के लिए उच्च-ताप की गैस प्राप्त 
होती हैजौ फिर निम्न-दाव सम्पीडितन श्रीर नोदक कां चल्लातो है। वानु 
को इजन कै 'वाप्पित्र' खड मे पहुचने से पहले उमे सम्पीडित करके धादइन 
(776) का निम्न-दाव सम्पौडिव वास्तव मे उच्च-दावे सम्पीडित्र के 
निर्‌ एक श्रतिभरक का काय करतादै। 

चकि निम्न-दावग्रीर उच्च-दाव तनाके बीचमे कोद सम्बन्ध 
नही होता इसलिए चाप्पिते' खड कां प्रत्ययिक दक्षता के साय चलाया 
जासकता है श्रौर उसके साथ-साय नादक तन भी अत्यधिकं कायकुशल 
रखा जा सक्ता है। 





ख्सी सुपोलेद 7४ 114 1 
चार शक्तिज्ञाल! टर्बोप्राप होने दे षारण यह्‌ श्रव तर यने वायुथाना मे ससे तेजं नोदक- 
चाक्तितर वायुयान है श्रोर लम्बी दूरियो के लिए इसकी उडन-चाल 465 500 मीभ्र घ है! 


नू-छ पृष्ठ पूर्वं हमने कटा था कि श्रपेक्षाङृतं छोट तथा क्म दुरी के 
विमानौ के लिए टर्थोभपर सवने उत्तम शक्ति सयत्र का काय करते है परन्तु 
मीवनतम रूपो मे टाइन (ग €) 6100 से भी मधिक ्रदवराक्ति देता है 
तथा विकस वैनगाड जसे बड़े 97/139 सीट वाले प्रौर शट वेल्फास्ट नासके 
भारी सैनिक मातवाहक विमानो को शक्ति प्रदान करने के काम श्राताः है। 
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इसमे कईं विचि वातनही दै) इसका श्रयं केवल इतना हैकि 
टर्नोभिपि विमाना कौ कितनी मौ नस्पी उडानकेलिएप्रयुक्तकिया जा 
सकता है वदतं कि 500 मी प्रघ ने त्रधिक वेग की ्मावदयकतान हो । 
वाम्तवमे 400 425 मीप्रघ वले त्रिटेनिया अर यैनयाडमे 
600 मीश्रध वाते जेट-विमानो सेभीश्रधिक लाभैः! वेकमोर 
मरते है श्रौर प्रविक उपयामी है क्योकि वेरेमे हवाई श्टोसेमोखउडाएुजा 
सक्ते है जा पृण-मारित जेटो के काम नही आरा सकते मरौर इसे अलावा 
करई सेवाभ्रो के चिए सचालनमे मी सस्ते होतेह) 
परन्तु चाल वहृत महतत्वपूण होती है क्योकि यही तो मुख्य श्रौर 
वल्कि एकमात्र तानहैजो तलयाताकी तुलनामे वयु-यानामे प्रप्त 
होता हैश्रौर कु थाती तो सवसे तेज चलने वति वग्धुयान पसन्द करेगे 
चाहि इसके लिए उन्हे श्रधिक किराया क्योन चकाना पडे। 
क्या यह्‌ कभी सम्भव होगा कि ट्ेप्रिपि यातायात-विमान 500 
मीप्रघ सै प्रधिक तेज उड सके? 
इसका उत्तर टै टा" । 
रूस की राष्ट्रीय वायु-तैवा एयराफ्लोट (4९1000१) वै पात 
नियमितं उडान के लिषए प्रथ भी कुछ तुपोतेव 7४ 114 तिमान हं जिनमे 
मे प्रत्येकं 14.795 तुल्य अ्रदवरक्ति वाले चार ट्योप्रपि मे शक्ति प्राप्त करता 
है। दसस उनका उच्चतम वेग 540 मीप्रघ से भी श्रधिकहा जाताहै। 
ये विदाल वायुयान 220 यानी तद ले जा सकते ह ओर उनम तगे ट्रंप 
उह 478 मीपश्रष कौगतिसे 5500 मीलसे भी श्रधिक दूरत जत्िदे। 
टवेप्नापि वायुयान मे तां सम्मयत इससे धिक तेज चलना भसम्भय होगा 
जव तवा नि डिजाइनर (कव्श्टाला) नोदनो को पराध्वानिक चाति सेन 
घुमा सकं ्रीर इस प्रकार कै नोददु ` फनतापूववः यन{ त्वी 
भारी उपलब्धि होगी 1 


जेट-परिवार 


अभी तक हुमने केवल श्रपकेष््रौी टवजिट (60 ्णिष्ग 
प्पएगुल, पृ 18), श्रज्ञीय-प्रवाह्‌ टव्रोजिट (4141 0 व7एगु्, 
पृ 21) श्रौरतीन प्रकारके टवप्रिपि (ध 3538} परदही विचारक्िया 
है) 1954 55 से पहले के पायलटयुक्त वायुयानो के लिए बडी सस्यामे 
वनी गस-टरयाइनो मे-इनमेसे ही किसी एक विधि का प्रयोग विया 
जाताथा। 

परन्तु वायुयान-निर्माता, वायु-सेना के नेता श्रौर यात्री-विमान 
कम्पनियो के लोग बडे ब्रधीर होते है । जसे ही उनके हाय मे एक विमान 
था एकं इजन भ्राता है वे तुरन्त ही उसे प्रच्वे नमूने कौ फिक्तमे लग जते 
दै \ उच्च वेग, कुल मिलाकर कम खच, कम भार.देवमालमे सुगरमता, ग्नौर 
मचब्रूती कौ माग वरा्र लगो रहनी दै, पर इसके साय~साय प्रति को 
दरभी असाघारणृहीषहै। 

जब वायुयान-निमाताम्नो को 6000 परौड से भ्रधिक्‌ प्रमोदं की 
जरूरत पडी तो ग्रपकं.द्री टबेजिट के स्थान पर प्रक्षीय-प्वाह्‌ टबोजिट 
श्राए्‌। श्रपकेन्री इजन कौ श्रतिरिक्त शक्ति काश्रथ है किसम्पीडित्रिका 
व्यास श्रधिक वडा होगा जिससे इजन का व्यास भी वडा रखना होगा प्रौर 
उसे सवने के लिए घड या नसेल (786०९) भौ वडा रखना होगा--बडा 
नसेल या धड़ (5९०६९) का म्र होगा कि कषण प्रधिक होगा भ्रीर 
चाल घट जाएगी । इसलिए इसतते कोई लाम नही था! इसके श्रतिरिजते 
जल्दी ही शक्षीय-प्रवाह्‌ डिजाइन इतने दक्ष हो गए कि प्रिक्षण~जेटोमे 
प्रयुक्त 2500-3750 पीड प्रणोद के रीत्स-रदस त्रिस्टल वाइपर (पूः 23) 
जसे छोटे टबजिटो मे भी तथा 8/10-सीट वाले होकर सिड्ले पऽ-125 
जंसे व्यापारिक वायुयानो मे मी ग्रक्लीय-परवाहु सम्पौडिव्र लगाए गषएहै। 

श्धिक इकति के लिए श्रक्षीय-प्रवाह एक प्रकार का भ्रतिरिक्ति 
सम्पीडन चरण है । कम-से-कम उस समय तक केलिएतोहैहौी जवतक 
हवा इजन से होकर मुगमता से प्रवाहित न हो । उडान के दौरान प्रचानक्‌ 
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शक्तिक्षीण हो जाती है, तीव्र कम्पन हानि लगते, इजन कै घ्रन्दर से 
विस्फोटक फटने लगते हु श्रौर पायलट को लगता है मानो वह किसी एसे 
ग्लाइडरमे है जो निष्कियि इजन के भार कं साय शीघ्रातिशीघ्र मूमिपर 
वापस श्राने को उतावला है 
इसके कारण को हिल्वोल (5०६1), कहते हैँ रौर यह विशेष 
वायु-प्रवाह्‌ परिस्थितियोमे कुक सम्पीडित्र पटलो कौ दक्षतामेकमीग्रा 
जानेसेदोता है, जिससे प्रवाह विक्षु्ध हो जाता है । प्रत्येक परल मे एव 
छोटे नोदक-परल या पल जसा वक्त पक्षक (2610011) खड होता है भ्रौर 
यह्‌ सम्पीदित्र के मडलक मे दस प्रकार लगा होना चाहिए कि वह श्रपने से 
पौरे के पटल को श्रधिक-से-प्रधिक सुगम रूप से वायु दे सके चाहे इनन की. 
चाल कछ भी हो । यह काय इतना आसान नही है ओर एक प्रक्षीय 
सम्पीडिव्र-प्नौरःप्राधुनिक गैस-टरवाइन के लगभग हूर भाग मे परिपूणता 
लाने के लिए बहुत भ्रनुमन्धान ्रौर परीक्षण कौ श्रावश्यकता होती है । 
बडे टओेजिट इजनो मे प्रत्येक चाल पर सुगम वागु-प्रवाह्‌ बनाए 
रलने का एक तरीका यह्‌ हो सकता है कि सम्पीडिव्र पलो कौ उत्तरोत्तर 
श्रेणियो के नीच वायु को निदिष्ट करने वाले स्टेटर (51207) पलो का 
मूकाव उडान के दौरान परिवर्तीं रहे (इते परिवर्ती-प्रापात कहते र) । दूसरा 
तरीका यह है कि एक 'समिश्च सम्पीडित्र' या दो-फिरकी' दाली योजना 
प्रयुक्त की जाए! इस प्रकार का इजन दो-फिरफी वर्ते टबपरोप जसता 
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लगता है जिसका हेम अध्ययन कर चुके है, पर इसमे नोदक नही होता, 
यह्‌ स्वाभाविक ही है क्योकरि यह्‌ भ्राखिर विना नोदक वाला है । वास्तव 
भे सवसे पहले तो दो-फिरको वाला टवंजिट ही वनाया गया श्रौर तव उसमे 
स्वतन्ध्र-टरवाइन टवेप्रिपि मिलाकर उससे रौत्स-रांइस टाइम जँसे इनन 
तैयार किए गए । 
श्रन्य सभी चित्रो को भांति 'दो-फिरकी' वाले टबंजिट का यह्‌ 
चित्रभी प्रत्ययिक सरल रखा गया है जिससे कि बहुत भ्रासानी से सम 
मेश्रासके! यदि श्राप इसके विभिन्न चरणो को गरणना करतो भ्राप 
देखेगे कि इसमे एक तीन-पदी निम्न-दाब सम्पौडित्र, एक चार-पदी उच्व- 
दाव सम्पीडित्र भ्रौर दौ एक-पदी टरवाष्ने ह । 
कई आधुनिक इजन श्रौर श्रधिक जटिल हौते हैँ ताकि उनसे 
भ्रावद्यक शक्ति प्राप्त हो सके । 
उदाहरण के लिए कोकोड पराध्वानिक याघ्री-विमानमे लगे 
सल्स-रोदस / स्नेकमा श्रोलिम्पस-593 नामक दो-फिरको वाते टवोजिटो मे 
एक सात-पदौ निम्न-दाव सम्पोडित्र, एक सात-पदी उच्च-दाव सम्पीटित्र 
भ्रौरदो एकपदी टरवाहनें होनी है । अमेरिका के एफ-105 यण्डरचीफ 
श्रौर एफ-106 डत्टा डाटं लडाक्‌ विमानो को तथा बौदग 707 श्रौर 
0.8 याधौ-विमानो को शार्वित प्रदान करने वलि दो-फिरकी वलि टबोजिट 
प्ट एव द्धिटने 775 मे एक प्राठ-पदौ निम्न-दाव सम्पीडिव्, एकं सात- 
पदी उन्च-दा सम्पीडित्र, एक एक-पदी उच्च-दाव टठरबाहन, श्रौर एक 
दो-पदी निम्न-दाव ररयाइन होती है 1 परन्तु कुछ श्रवयवो को छोडकर इन 
द्जनो को मोजना चित्र मे दिखाई गई योजना के समान ही होती है। 
सावघानीपूवके तयार किए गए डिजाइन हारा भार निम्ततम किया 
जा सक्ता हे श्रौर श्रोलिम्पस-593 ते 35.000 पौड प्रणोद प्राप्त होता है 
हालाकि उसका भार्‌ केवल 5600 पौड होता है । इसका श्रय यहहै कि 
1400 मौप्र घ कौ गर्तिसे उडने वति करन्कोड को उतनी ही शक्तिहै 
जित्तनौ 215 ईकोटा जहाजो की या द्वितीय विऽ्ग्युद्ध के 100 भारी लैकास्यर 
वमवपकोको दै। ्रौरजंसाकि हम पहले ही देल नुक एक प्रक्षीय 
सम्पौडिन्र वाते खेटे बवाइपर-522 से 3410 पौड प्रणोद प्राप्त हाता दहै 
जवकरि उसका भार केव न 756 पौड है ! इस प्रकार एकल तथा दो-फिरकी 
वनि श्र्षीय' (81815) भविप्य मे भी कफो उपयोगी रहैगे, विशेष रूष 
से जवे उनम परिवर्ती-प्रापात वाति च्टेटर पटल (5०107 ४120१९७ } हो । 
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स्वामाविकहै कि देसे इजनो मे ईधन कौ लपतत बहुत ही श्रधिक 
हे मौर चार-जेट वाला विमान, जसे वोदग 707.436 जो 80 ^©. 
भे कामश्राताहै, यूरोपस भ्रमरीका तक को सौधौ उडानमे श्रपनेटैकोमे 
19.600 इष्पौसियिल गैलन {23.580 ग्रमरोफौ गलनं) ईधन त्ते जा सकता 
है। इसके वाद का विशाल वोहग 747 "जम्यो जेट' 41.900 इम्पीपियन्न 
गलन {50 320 श्रमरीकौ गैलन } ईघन से जा सकता है । 

दधन की विशाल मातरा को, एक उप-माग टवेजिट (ए) 285 
{पएनुल) या र्बोफिन (1१०७१) कौ सहायतासे क्म क्ियाजा 
सकतादहै। इसे समभने के लिए हमे ध्यान रवना चाहिए किं जहां तक 
काय के लिए प्रयास का सम्बन्ध है नोदक की भाति मन्द गति वाली वायु 
कीमोटी धारको पी छोडकर ब्रग्र-प्रणोद या प्रतिक्रिया प्राप्त करना, 
टवोजिट की माति एक पतली तेज धार पीछे छोडने से अ्रग्र-प्रणोद प्राप्त 
करना अ्रधिक क्न होता है। 

टबेफिनमे दोनो के ही श्रच्छे गुण होते है क्योकि उसमे एकसायही 
वडाव्यासब्रौरवायुकामद आयतन तया छोटा-व्यास मरौर तीव्र वायु- 
धारा प्रवाहित होती है1 

जैसा किं नोचे दिए गष चित्रमे स्पष्ट हो जाएगा यह मूल सखूपसे 
एकं दो-फिरकी वाला टवंजिट ही है परन्तु निम्म-दाव सम्पीडितसे कुछ 
वायु सामाय चिवि से उच्च-दाब सम्पीडिन्नमे चली जात्ीहैश्मौर चाकी 


1९. +^ (०४४४ ०त हि) ९८४३ 
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पश्च सपीडित्र 
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टर्योफन या उप-माग ट्वेजिटं 1 


उप-माप्र से जाने वाली वागु (जो समातर रेवा से प्रदितिकोगर्श्है) प्नौर 
मत्रमेसे जाती हई वायु (चिवुर््ो से प्रदात) पुच्छ-नलो के पिते भाग मे मिलतौ 
है जिसे दक्लता काफो प्रधिकव्द्‌ भतोहै। 
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वायु एक बाहरी वेलननाकार नली दास जाती है-दूस॒रे कन्दे सवप 
भाग को छोडकर उपमं से निकल जातीहै। १ 


जव उप-मागे से राई श्रपेक्लाकृत उडी वायु पृच्छ-नलीःे गरम गेरी 
के साय मिलती है, तो यहं उनको मन्द कर देती है श्रौर इसकं परिणाम- 
स्वरूप एक मन्द तथा मोटा रौर इससे श्रधिक प्रभावी नोदकं जेर बन 
जातादहै) भारमेभीकमी भ्रा जाती है क्योकि उच्च-दाव सम्पीडित्र, 
दहन-कक्षो श्रौर टरवाइनो को सारे वायु-प्रवाह को समालना नही होता 
इसलिए वे सामान्य से छोटे वनाए जा सकते है । 
रौत्स-रांदस स्वे ( {२०15-९ 0४८८ 57९४) एक टबेफिन है श्रीर 
इसकी दक्षता इस वात से सिद्धहो जाती है कि इसे हमारे कई म्रयतन जेट- 
विमानोको शक्ति देने के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसका उदारहणं 
टृाइेण्ट (वला) ग्रौर बी ए सी वन-इलेविन (^ 0116 ९1९४९॥) 
है । इससे समान शक्ति वाले टवेजिट-युक्त विमानो की तुलना मे उसकी 
क्षमता प्रधिक-प्रधिक हो जाती है । उप-माग नलियो मे वायु भेजने वाले 
सम्पीडित्र-पदो के व्यास श्रचिक होने के कारण उन्हे पल-पद कटा जाता 
है । इसीलिए सम्पूर्णं इजन को कभी-कभी टवोपिला (1प0०)) कहते 
है मौर 'उप-माग टवोजिट' शब्द का भ्रव उपयोग प्राय नही होता । 
टवेजिट के चाद जेट-परिवार के भ्रन्य किसी विमान की चर्चा करने 
से पूव हम पुन तापन (1८-1621) या उत्तर-ज्वलन (यला एषा) 
को नही छोड सकते जो किसी भी प्रकारके टवेजिट फी शित वढनि के 
लिए प्रयुक्त किया जाता है} 
इसमे केवल यह होता है कि इजन को पृच्छ-नली {1411 10९) 
मे रेषक गसो मे अ्रतिरिक्त ईधन जलाया जाता है, फिर भी पुन तापन 
सयग्र से उपर उरने के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रणोद-वुद्धि प्राप्त हो 
जाती है । इसके लावा श्रधिक ऊंचाई पर पुन तापन से प्राप्त किया गया 
प्रणोद मुख्य इजन के प्रणोद फौ माति इतनी तेजी से कम नही होता । 
50,000 फट पर वायु का धनत्व समुद्र-तल पर वायु के घनत्वे 
भागे भीकम होता है। इसमे परिणामस्वश्य गौत्स-रोदइस एेवन जैसे, 
टबेजिट का 10 000 पौड वा प्रणोद उस ऊचाई प्रर केवल 2000 पीड दह 
जाताहै। इस कमी क पूर्ति दम वातसेहौ जातौ दै कि विरत वायु 
मे वायुयान को धवेलने दे लिए कम शक्ति की जरूरत होती है परन्तु 
पुन तापन सयव के 2000 पौड भ्रतिरिक्त प्रणोद मे भारी भ्रन्तरपट जाना 
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दै । इक श्रलावा यदि हम ऊचार्ई्‌कोभी षोड दे तव भी एक पुम तापन 
समत्र जो चदते समयके प्रणोद मे 35 प्रततित की वृद्धिकर सकता 
है, वह घ्वनि से डेट गुनी चल पर इजन के प्रणोद को दुयूना कर सकता है 
तथाध्वनिकौ तिगुनी चाल पर उसे तीन गुनी से भी श्रधिक कर 
सकता है । 
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पुन.तापन चालू श्रवस्या मे १९१९२८१ 0ला्ध्र०) 


शरन तापने भिसभे पृच्छ नी मे परतिरिषत इंधनं जलापा जाता है भित प्रणोर 
अहृत यदृ जाता है । प्रय नोखिल के ऊपर कन्वेदार किवार लगे होते है । 
असा चिच्र मे दिलाया गयः है, जव पन तापन घातू होता ह तव 
क्रिवार्यो के कारण नोदक-जेट का ष्यस शद्‌ जाता है। 


पुन तापन का उपयोग कम ही करना चाहिए क्योकि टबोजिट की 
दृष्टि से भी उस्मे बहुत तेज दर से ईधन जलता है । परन्तु यदि हमे बहुत 
अधिके प्र्णोद की श्रावदयकता हम तो हम श्रधिक ईधन खच करने के तिए 
तैयार रहना चाहिए श्रौर म्राजकल उपयोग मे ने वाले ्रधिकाश तीव्र 
तम लडानू विमानो मे पुन तापन लगे रहते है ताकि उनकी क्षमता बढा 
जा सके प्रौर युद्ध मे इससे बहुत ग्रन्तर पड जता है । 

बाकी केजेट-दजनो मे से श्रचिक्राश मुल्य रूप से संनिक शक्ति सयत्र 
है, परन्तु यह तोञ्रमो कोवातदै, क्परोकि टपोजिटका श्रारम्मभीतौ 
लडानू विमानोकेरूपमे ही हुश्रा था। यह्‌ कोई बुरी वात नही है क्योकि 
विवासका जो भारौ खचदहोताहै वह्‌ सनिकखच सेपूराहो जाताहै 
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जिससे हवाई कम्पनियो को वे सस्ते पड जति रौर यात्री-सेवा मे रान 
से पहले इजनो के श्रारम्मिक दोप' भी दूर हो जते ह! 

इनमे सवसे महत्त्यपुण सम्मवत रमजेट (षता) ल) दै जिसे 
कभी-कभी एेथोडिड (2110०4४) कहते है-हु 260 07० 
व727ा€ तणा का सक्षिप्त है । यह्‌ निश्चय ही सार का सवसे सरल 
इजन है क्योकि इसमे कोद भी चल भाग {प्०शणह् 3!) नही होता । 
दु माग्यवश जब तक वह्‌ वायु मेश्रागेन वढरहाहौो क्त तक वह ्रच्छी 
तरह काय नही कर सकता 1 वास्तव मे उसे इतनी हवा कौ प्रावश्यकता 
होती है कि वह्‌ तीव्रतम वायुयान ग्रौर प्रक्षेपास्त्रो के ्रलावा उपयोभी नही 
होता 1 

साधिक दृष्टि मे हार्लाकि रंमजेट बहुत सरल होता है परन्तु उसका 
डिजाइन वहत सावधानी से तैयार करना होता है। यह इस बात पर 
निर्भर होता दहै कि उसकी चाल कितनी रखनी है, क्योकि वायु का प्रवाह 
भ्रवध्वानिक (5501९) ग्रौर पराध्वानिक (ऽधलऽ०० ) चालो 
पर भिन्न-भिन्न प्राचरण करता है! परन्तु हमे उसकी काय-विधि का 
मछ भ्रनुमान हो सकता है यदि हम यह्‌ ध्यान रखें कि जव वायु मन्द होती 
हैतो उसका दाव भी बढ जाताहै प्रौर वायु-्रवाहु ते होनेसे वाय 
घटता है। 
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जिस नली (प्न) का चित्रण करिया यया वह्‌ मुख्य रूपसे 
श्रवध्वानिक चाल पर प्रयुक्त होती हैश्रौर सक्त क्षमता इस बात पर 
निभगहोतीदहै कि यह्‌ भ्रगते भ्रौर पिते सिरेपरतग है। चव यह भागे 
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वषती तः वायु सामनेसे प्रवेश करती श्रौरचीदेहौने हए मागमे 
मदहा जातो है। दषते दाव बढजतिाहै। परन्त्‌, इसके साय-साय दूसरी 
तरफ से निकलने वालो वायु स्वरित होती जाती है जिससे उसका दाप 
कमहोजतादहै। चक्रि वाहरकौ तृलनामेग्रदरका दाम वढ जाताहै 
इसलिए परिणामस्वरूप यह दलवा दवारो पर धकसा डलती है जिसमे 
किनलीश्रमिको यदृतीहै। 

नसी म कुछ श्रागे जाकर वायु को जतते हुए ईधन की फुटार से 
गरम किथाजाताहैर्ज॑से प्न तापन सयत्र कौ सेवक गसोक्छे दस कामके 
लिए प्रयुक्तं विमा लासक्तादहै। यह उत्ते पून तोव्रषरदेतादैग्रीर 
नली के प्च भागमे प्रन्दर श्रपेक्षाकृत निम्न-दाय उत्पन्न टो जाता 
है--बाहर की तुलना मे प्रन्दर कम दावहोताहैग्नीर दाव कै इस श्रन्तर 
काप्रभावभोनलीकोश्रागे वौ म्रोर धक्का देनेमेकामश्रातारै। 

उच्य पराध्वानिक चालो के लिए वनाए गए रमनेट, भ्राकारमे 
उससे भिन होतेह जो यहा चिधिन कियागया है परन्तु वे उसी मूल 
भ्राधार पर काय करते हँ । उनका ईधन का खच वहत श्रधिक होता है 
प्ररष्वनिकेवेगसे दुगुनी प्रग्र-गति पर रैमजेटकै अन्दर वायु इतनी 
श्रधिक सम्पीडित हो जाती दै कि वह टवेजिट-जितना ही दक्ष हौ जाता 
है, साय ही उसमे टरवाइन एव सम्पोडन्रो का भार श्रौर जटिलताभी 
नही होती । इसलिए निरदेरित प्रक्ेपस्व श्नौर लडाकू विमनो के लिए 
यह्‌ सर्वोत्तम रहता है वदतं कि उन्हे रमजेट के चालू होने तमे किसौ श्रन्य 
तरीके से त्दरठिति किया जा सके श्रौर न्द वायुमडलसे ऊपरदेसे स्थान 
प्ररनउडन(टाजही वायुनहो। ~ 





नोड प्रिफनि का इजन सयत्र 1 


चड़ रमजेट इजन के बाहरी खोल दा काम कस्त है \ टबेनिट बीच 
पितं होता है मौर ऊपर उस्ते समय तया उडान के दोरान भर्ति" । 
प्रदान 
४ 


यहौ कारण है कि >मजेट-रवितयुक्त श्रनुसन्धान वायुयान पेच 
नोडं श्रिफरन मे एक टवेजिट होता है जो उसे भूमि से ऊपर उठते समय 
तथा रेमनेट के चालू होने से पूव सहायता करता है । 
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नियत्रय कषठ 
युद्धफालोन जमन फिसेलर 11 103 उडन बम (४1) 


एक मन्य इजन जो दक्षता से काय करने के लिए गतिमान होना 
चाहिए आवेग-नली या स्पद-नेट (एषाऽ€ 1९1} है । आजकल इस्तका 
बहुत कम उपयोग होता है, परन्तु यह्‌ प्रथम वायुयन जेट-दइजन टै जिसके 
वारेमेहममे से कदयो ने जून 1944 मे सुना होगा क्योकि जर्मन 1 
उडन वम, जो उस मास दक्षिणी दइगतंड पर गिरे ये, श्रपनी शक्ति स्पद- 
जेयो से प्राप्त करते ये श्रौर उनका मोटससाइक्ल-जेसा घड-धड का शोर 
लदनवासियो के लिए सुपरिचितहो गया या1 


„~ ~~~ 


सुते पलै याग थे र 
इपनषर् नाई नि + 
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११५ 0 1: 
ष्णु ~ 2 ----------- १ [1 
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[अ 
बद ( प वाल्व 


स्वर-जेट इनन {डःपर) दहन से पूव, (नीचे) दहन केव । 
= 49 





म्द्र-चरेद वहन च्व होतार, इसमे देवल एक धतु कौ नसौ 
रीती प्रौरसमनेमै नाने कष्ठे मे सगे दर्‌ पनैष-यात्व होने तमा 
दृ टं-एटार तथा पलति होत 1 

पष-यान्वो के नोत्कर वायू प्रदर प्रवेशम्रती टै प्रीर्टपन 
येमापमिक्निन दोरर उलतोदै। समे फतस्यरूपजो दष्टनटोगादै 
उममे पतरेप-याल्य यदहो जात टै भौर जब रेवद गे पीते गिकसती 
हतौ उनपौ प्रतिरियामे एजनप्रागेकोधकेताजानादहै) जव वे नित 
जाती है सो रतप-वान्व पुन सुल जते रै भरर वही प्रवम्‌ पुन नातू 
जाता रै। 

म्पद-तटयौ मनश फटफडटट गरो ध्यनिपष्सी भ्ातगापिर यटा 
भ कारयशाी जोश्यजिटणे प्रदर हतै यने सोत तथा एमयमा 
दहाभम नि7। 

भुरि म्पद-मेट म सम ठरे दभता भेमाप काप (री भर 
गाज रर उमरे यास्याकागोतमे शििग्उममेप्रवेणमाग मे 
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काफी वायुन भर जाए दइरलिए ‰ { उढन यम को वायुमे छोड त्ता ह ¦ 
सका प्रार्गेस (418) इजन भ्रत्यन्त साफ होता है वयोकि इसकी ईघन 
स्पलाई नलियो का एक प्रिड-सा वना होता है जिसमे घातु के 63 परलैप- 
वालव होते ह । एक छोटे स्पुलिग प्लग (91. एण्ड से शुरू मे ईधन 
मे प्राग लगाई जातौ है जिसके वाद गरम न्ती मे स्वचालित रूपसे 45 
स्पद प्रति सैकड फी दर से दहम होता रहता है ) इससे नगमग 600 पौँड 
प्रणोद उत्पन्न होता है श्रौर इससे ४ 1 इजन 350-400 सीप्र ध को चाल 
भराप्त कर तेता है रौर उसका खचँ साधारण मोटर के तेल का एक भैलन 
भ्रति मील के हिसाव से होता ३1 

युद्ध के बाद कुछ समय तकः यह्‌ विचार था कि स्पद-जेट (186€- 
1618} छोटे हैलिकोप्टरो के लिए लाभदायक रस्ते शवितं सयप्रो का 
कायं करेगे परन्तु श्रनुसधान से पता चला है कि टवजिट, दाच-जेर श्रौर 
छोटे रफेट-मोटर ग्रधिक श्रच्छे होते र 1 

इन दो प्रकारके इ्जनो के वारेमे चर्चाकरने से पूर्वं यह्‌ वताना 
उपयुक्त होगा कि हैलिर्कोप्टरो श्रौर जेटो का क्या मम्बन्ध दै । 

श्रधिकाश हैलिकोष्टसो मे सोटर (70101) नेष्ट के सिरे पर घूमता 
है जोएक पिस्टेन-हजन कौ महायतासे गियर द्वारा चलाया जताहै। 
दे प्रकार फे दजन के स्थान पर श्रव धीरे-धीरे दौषट-टरवाइन का प्रयोग 





^ 
(बे) पिस्टन इजन के घूमते हुए शर्ट दवारा चालित हैलिकोष्टर रौटर घत भ्ापूण 
उत्पन करता है 1 (दा) स्िर्‌ शपट पर लगा स्यतः पूमता प्रा तया तिरे 
से चलाया जाने वाता रोटर घल भ्रापूण उत्पन नहं करता । 
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स्पद-जेट बहुत सरल होता दहै, इसमे केवल एक धातु कौ नली 
होती है ग्रौर सामने के मागमे कव्जे से लगे करई पलंप-वात्व होते ह तथा 
दु ईधन-फुहार तथा पलीतते हतं ह । 

पलैप-वाल्वो को खोलकर वायू भ्रन्दर प्रवेश करती है प्रौर ईधन 
कै साथ भिध्ित होकर जलती ह! इसके फलस्वरूप जो दहन होता है 
उससे पलैप-वाल्व वद हो जातं ह श्रौर जव रेचक मसे पीछे से निकलती 
है तो उनकी प्रतिल्यिा से इजन श्रागे को धकेला जाता है । जव वेनिक्ल 
जाती दै तो पलप-वाल्वे पुन खुल जाति है प्नौर वही भरकम पुन चालूहो 
जाता है! 

स्पद-जेट कौ ककञ्च फडफडाहट की व्वनि इसी श्रान्तरायिक दहन 
फे कारण दौोत्ती है जो टवेज्ञिट ॐ न्दर होने वाले सतस तथा एकसमान 
दहन से भिन्न है 1 

सूि स्प्रद-जेट उस समय तक दक्षता के साथ कायं नही कर 
सकता जब तक कि उसके बात्वो को खोलने के लिए उसके प्रवेश-माग से 

{५९1 (6०4 010९४ 

इधन की 

नलि्यां 







इधन जेटकी 


क 
पतप चाल्व की. ज 


नी पक्तिणौ 


प्रवेगम 

कापु दवाव 
1४ 0९४5४१८ 635 ९०९४५५१९ 
1010 1१६२१६६ {75146 0४५६ 


क्लि ८००५५६10 
दहने वादनलीम 
गस का दबाव 


वत्व घुला वाल्वबर 


1 स्वद-जेटमे पलप वात्दक्तो काय दिधि 
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काफी वायुन भरजारए्‌ दरलिए $ 1 उड वम को वायुमेषोडाहोताहै। 
इसका श्रा्गेस (4105) इजन प्रत्यन्त साफ़ होता है क्योकि इसकी ईंधन 
स्पलाई नलियो का एक ग्रिड-सा वना होता रै जिसमे धातु कं 63 पलंप- 
वत्व होते हँ! एक छोटे स्फुलिग प्लग (5. ण से शुरू मे ईंधन 
मे श्राग लगाई जाती है जिसके वादे गरम नवीमे स्वचालित रूपमे 45 
स्पद प्रति सैकड कौ दर सने दहन होता रहता है । इससे नगमग 600 ्पौड 
प्रणोद उत्पन्न होता है भ्रौर इससे ए 1 इजन 350-400 मीप्र घ कौ चाल 
प्राप्त कर लेता है श्नौर उसका खच॑ साधारण मोटर के तेल का एक गलन 
प्रति मील के हिसावसे होतार! 

युद्ध के चाद कु समय तक यह्‌ विचार था कि स्पद-जेट (एणऽ<- 
1615} छोटे हैलिकष्टरो के लिए लामदायक रास्ते शवरि सयप्रो का 
कायं करेगे परन्तु श्रनुसघान से पता चला है कि टवंजिट, दाद-जेद श्रौर्‌ 
छोटे रौकेट-मोटर्‌ श्रधिक भ्रच्छे होते रै 1 

इनदो प्रकार के इजनो के बारेमे चर्या करने से पूवं यह्‌ बताना 
उपयुषत होगा कि हैलिकोष्टसे ग्रौर जेटो का क्या सम्बन्ध द} 

भ्रयिकाश हैलिका्टरो मे रोटर (7010) शौपट के सिरे पर घूमता 
है जो एक पिस्टन-इजन कौ महायतासे गियर द्वारा चलाया जात्ता है ! 
इस प्रकार के दजन के स्यानं परं प्रवे घीरे-वीरे दौफट-टरवादन का प्रयोग 


न 


8 
^. ॥ 








~= 


(वाद) पिस्टन इजन के धुमते हृषु शपट दवारा चालित हैलि्कोष्टर रोटर वन प्रापण 
उत्यन करता है 1 (दाष) स्थिर शट पर लगा स्वतप्र धूमता दपा तया तिरे 
से चलाया जाने वाला रोटर बल प्राधूण उत्यन नहं करता \ 
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होने लगा है जिसे एक टयोप्रापि मानाजा सक्ता है श्रौर यह्‌ मोदक गे 
वजाय रोटरको घुमातारहै। 
इसका मुख्य लाभ यह्‌ है करिजव भी रोटर श्ँपट-चाित होता 
है तव प्रतिक्रिया होती दै (जिसे वल-्रापूणं प्रतिक्रिया कटे ह) । इममे 
साराघड विपरीत दिशामे चक्ण करने लगता है। इमे रोकने फे लिश 
श्रधिकाश हैलिकाष्टरोमे एक छोटा (वल-ग्राधूण-विरोघी) पुच्छ-रोटर 
होता है जिससे एक प्रादर्वीयि वल उत्पन्न होता है श्रौर वह प्रतिक्रिया-बल 
कय छौक-टीक सतुलन करता है। 
जिसशपट परयोटरलगाहोताहै यदि उसेहम स्विर कण्दे, 
ताकि बह धूम न सके, श्रौर उसके ऊपरी मिरे पर रोटर कफो स्वतत धूमने 
दे तथारोटरको परटलकेसिरोपर लगे किसी प्रकारके दजनसे धुमाए 
तो उसमे कोई वल~प्राघूण नही होता त्रौर पृच्छ-रोटर की भी उतनी 
जरूरत नही पडती । इसके अतिरिक्त भारी चालकनशेषट प्रीरगियरोकी 
जरूरत भी नही होती जिनका निर्माण महा भी दह्ोता है प्रौर स्िरेमे 
चलने वाले रोटर यत्र की तुलना मे जिनके टूटने या खराव होने की समा- 
वना भी श्रधिक होती है। 

जव स्पद-जेट रोटर-सिरो पर श्रारोपित होते हँ तवं ईघन-लादन 
घडसेरोटरके नाभि तक श्रौर वरहा से खोले पट्लोसे सिरोतक 
जत्तीदहै। 

-रोकेट-मोटर, जिनका उत्लेव प्रागे क्रिया जाएगा, श्रौर दाव-जेदट 
स्पद-जेट या रैमजेट से द्सवातमे भिनहोतेर्हकि उहे वायुमडल से 
वायु नूही लेनी पडती ग्रौर वे वरोच पजे (86121011) से सीघे ही उड 
सकते हँ । उनमे ह्वा भरने के लिएम्रग्र-गति की ्रावश्यकता नही पडती । 

दावि-जेटो को ्रासामी से पटचाना जा सक्ता है क्योकि उनमे 
सामने को तरफ वागु-परवेश-माग नही वना होता । इसके विपरीत दाव-जेट 
मे सोखले सोटर-पटलो के द्वारा ईन श्रौर सम्पीडित वायु दोनो ही दहन- 
कक्षमेभरी जाती है ग्नौर वहां मिध्रित करव सामा्य रूपमे जलायी 
जाती दै । इससे प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है । 

कभी-कमी सम्पीडित वायु प्राप्त करने के लिए छाटे गस टरवाइन 
इजनो का प्रयोग किया जाता है । इसका एक उदाहरण फ़ासीसी टवोमिका 
पासीस्त (07001९08 23100516} है । इसमे एक वहत वडा न्पकेद्री 
सम्पीडिव्र होता है जो इतनी श्रधिक्वायुको सम्पौडित क्सताठैकि 
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उसकी विशाल मात्रा नलियो दाराठजन से दाव-जेटो मे पटहचाई जा सकती 
है ग्रौर फिर भी दहुन-कक्षो प्रौर टरारन के लिए काफी वायु बच रहती 
है। इसलिए इसे वायु-सम्पीडित्र या टर्वो-जनित्र कहते है । 

पालोस्त सम्पीडित वायु का इतना श्रधिक श्रायतन उत्पन करता 
है कि परै सड-एविएडान कम्पनी उसके साय ईन भी मिध्रित नही 
करती श्रौर इसे श्रपने छोटे 2-सीट वे जिन्न ([2)170) हैलिकप्टर 
क रोटर-के-सिरो पर जलाती है । इसके वजाय वह्‌ उसे केरल नोजिल 
से बाहर निकालती है ग्रौर इससे रोटर उसी प्रकार घूमने नगता है जिस 
प्रकार वाग मे पानी का फव्वारा पानी के दाव से चलने लगता दै। 

क्या इससे सरल श्रौर कोई यन हो सकता है ? क्या यह हमे प्रथम 
जेट-इजन--दीरो एयोलिपाइल--की याद नही दिलाता ? 


श्राकाश मे नई ्राकृति्यीं 


ेसी श्राश्ञा नही कौ जा सकती थौ कि नये जेट-युग का वायुयान 
वसा ही लगेगा जसा किं उससे पूव का मन्द गति वाला पिस्टन-इजनयुक्तं 
वायुयान था। 

वास्तव मे जेट-विमान के सेवा मे ग्रान मे पहले ही परिवतन होने 
शुरू हो गएये। क्योकि श्रमरीका प्रीर ब्रिटेन दोनो ही देशो मे उच्च 
गति वाले लडयक्‌ विमानो के पायलटो ने 1941-42 मे ही प्रपने विचि 
तथा भयावने ्रनुमव बताने शुरू कर दिएये। 

जव वे तेज चालसे पौता लगतियथे तौ उनका वायुयान इस 
प्रकर कपने तथा कूदमे लगता था मानो उस पर किसी विह्ाल हौड 
सेचोटकीजा रहीहो। नियत्रण-कालम उनके हायो से तमभगनिक्ल 
ही जाताया श्रीर प्राय वे यह्‌ भी नही वता पातेयेकि प्रणेक्या हुमा 
वयीकिं इस कम्पन मे उनके वायुयान प्रायं, हृवामे ही टूटक्रनष्टहौ 
जतियेश्रौरवेमारेजतिये। 

डिजायन-निमति जनते ये कि उनका गात्र सम्पीड्यता 
{ण्ण 1) है जिसका कारण यह्‌ था वि वायुयान इतने श्रचिर 
वेगसेज्डने लभेथे फ वायु उनके पासमे मरलतासेनटोी गुजरतीथी 
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ल्क प्रघात तरगं बनाती थौ जिसे कपण बदहूते ही श्रधिफ यढ जाता 
थाग्रौर उससे वे उगमगाने लगते ये जिसका उत्तैस उपर्‌ विया गयाहै। 
समाचारपत्रो के सवादद्ति्रो ने श्वनि-श्रवरौघः' केवारेमे 
लिखन शुरू षर दिया प्योकि सम्पीद्यता प्रधात तरे उस समय बनती 
है जव वायुथान ध्वनि-वेगसेड रहाय} ध्वनि कावेग समुद्र-तल षर 
260 मीपभ्रध है श्रौर 36000 पुट से ऊषर (त्रुः वायुमडत मे 660 
मीप्रघ रह जाताहै। इसे 'व्वानिक वेग" (50710 शृ८८) कहते ह । 
ध्वनि-वेग से कम वेग “उपव्वानिक' (505071९) भ्रौर इससे प्रयिक 
'पराध्वानिक (50एश5ऽ०1८)कंहलाता है ! पारष्वानिक' ({74750110) 
वैग वहवेगटै जौ ध्वनिवेग की सीमा प्रर दोनो तरफ यौदी-पोडी दुर 
तकहो। 
हालांकि 1941 42 के वायुयात ध्वनि-वेग से नही उडते ये परवु 
जव वायु पसर के वक्र भाग के ऊपर सेगुजरतौदहैतोप्रवाह्‌-वेग ्यरित हौ 
जाता है। इसलिए जव वायुयान की श्रग्र चाल 500 मीप्रधहौतव 
भी उसका वेग ध्वानिक वेग हौ जाता है ( वामुयान कै पल जितने श्रधिक 
मोटेहौ वायु कां उतना ही भ्रधिके घमकर जाना पडता है श्रौर वह उतनी 
ही श्रधिक त्वरित हो जातीदै। इसलिए, 1943 से ही, डिजादइन-निमातिाभरो 
ने उच्च-गति वाते वायुयानो मे पतले पख लगनि शुर कर दिएये जिससे 
प्रघात-तरग की कटठिनाई कौ बू समयके चिएदुरकिया जा सके। 
लगभग उमौ समय वात-मुर्ग कै प्रयोगो से पता चला किपूर्णं 
सुरक्षा के साय द्ससे उच्चतर वेग सम्मव है यदि पसो पीयेकौ तरफ 
दवाया जा सदै । ये आविष्कार ठीक समय पर हुए जिससे कछ प्रारम्भिक 
जेट-वायुयागो को छोडकर वाकी सभी वायुयाना कै निर्माण परे दसक्य 
म्रभाकव पडा 
चकि भित-भिन्तऊंचादयो पर ष्वनिकी गतिभीभित-भिन होती 
है, इप्तलिए पायलटो ने ्रपने काकिपिट (नालक-क्क्ष) मे लगे माख-मीरर 
(वधन पलाल) नामक उपकरण कौ शीघ्र ही ध्यान ते देमना सीख 
लिया! ध्यनिक्तै गति स्वय 1 माय कै बरावर होती है, यह्‌ अस्टरियाके 
डां माके नाम पररखा गहै! जके एक वायुयान, समुद्र-तल पर, 
760 मीप्रध की गति से उडताहैतो माख-मीटर इसे 1 भाखश्रक्िनि 
करेगा । ध्वनि कावेग यदि + टता (समूद्र-तल पर 684 मीप्रध } तो 
माख-मीटर मे यह 9 माव होगा, समुद्र-तल पर 1520 मीप्रघ ४६ ५ 
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2 माघ कै वरावर होमौ । 

स्पष्ट है कि मास-मीटर इतना महत्वपूणं क्यो है 1 उदाहरण के 
लिए, ग्लौम्ट रमीटिर्योर }#1.8 लडाक्‌ विमान कौ चाल रोँयलं एयर्‌ 
फोस ने पूरणं सुरक्षाकी दृष्टि से 82 माख के लगभग दही रखी थी । यह 
समुद्र-तल पर 623 भीप्र घ के वरावर या 36.000 फुट कौ ऊंचाई पर 
केवलं 541 सीप्र घ के वरावेर है। 

परन्तु 14 श्रक्तूवर 1947 से डिजाइन-निर्मातिाश्नो ग्रौर चिमान- 
चातन ने ध्वनि-श्रवरोध की चिन्ता करना छोड दिया जव चाट्स (“चकः )} 
येगर [(.12115 (न्यौ णठ) ५८७६८] नामक एक श्रमरीकी पायतटने 
यहु सिद्ध कर दिया कि एक सुनिमित वायुयान को ध्वनि-्रवरोधके णार 
भौ उडायाजा सकतारहै। 

उसका छोटा वैल 3-1 श्रनुसन्धान वायुयान बहुत दही भ्रधिक 
शक्तिशाली वनाया गया था श्रौर उसमे शक्ति के लिए 6000 पौड प्रणोद 
का रोकेट-मोटर लगा हृश्रा था । फिर भी उसकी उडान काफी कष्टदायक 
थी, परन्तु इससे यह्‌ सिद्ध हौ गया किं ध्वनि-्रवरोघ वास्तव भे प्रगति 
के लिए इतना वाधक तही था जितना कि लोग सममत ये । 

तवसे श्ननुभव के ्राधारपर पता चला है कि 1 जसे वायुयान, 
जिनमे "सीघे" या बिना भुके हुए पख हो, पारध्वानिक क्षे मे बहुत देरमे 
पहुचते है भौर समे प्रघात-तरग कौ उनके साय बडी समस्या रहती है 
जबकि इसकी तुलना मे पीछे मुके या डेल्टा-श्राकार के पखो मे कम 
कठिनार होत है । वास्तव भे, फेयरी उल्टा-2 पर, जिसने माच 1956 मे 
113ॐ2मीभ्र च काससारभरका रिकाड कायम कर दिया था, सम्पीड्यता 
का इतना कम प्रभाव पडा था फि ध्वनि-प्रवरोध से गुरने पर उसके 
उपकरणो मे केवल मामूली-सा कम्पन हृग्रा था। सम्भवत यह्‌ प्रथम 
भ्रतिपराध्वानिक वायुयान था जिससे यह्‌ सिद्ध हुमा था कि सही श्राकार 
के वायुयान के लिए 1 माख पार्‌ करना वहुत सरल है 1 

श्राजकल पारघ्वािक ओर पराध्वानिक्‌ उडानें तो सैनिक लडाकू 
विमानो के पायलटो की दिनचर्या ही बन गई है 1 करई सवे तेज उडने वाले 
लडान्‌ तथा वमवषंको मे पीचे मके हुए पख होते ई, परततु माख 25 से 
ऊपर उडने वालि विमानो के निर्माण मे श्रव उनको वैसा बनाने कौ प्रवृत्ति 
नही रही है। 


55 





फेयरी उत्टा-2 भ्रनुस धान वायुयान जिसने 1956 मे सप्तारमभर का 
113ॐ2 मोप्रघ का रिकाडकायमक्याया। 


इसके कटर कारण दहै । सवते पहली वाततो यहदैकिठचिकी 
मजबूती की दुष्ट से एक 'सीघा' पख या सरल उल्टा बनाना श्रसानदोता 
३ै। इसके श्रलावा इसका एक कारण वायुगरतिक् भी है, एसे उदाहरण 
भिलते है जवकरिं खडी चढार्ईसे यागोते के काद ऊपर चढते समय पाय 
लट भूके-पख वाले वायुयान का नियत्रण नही कर पाया । इस समस्या का 
हल करने के लिए तथा निम्न चाल पर श्रच्छा नियतव्रण करने के लिए कर 
सुभ्ाव दिए गए है। इसीलिए हम करई प्रकार कं वायुयान देखते है, जसे 
कटीले "दातेदार' सिरो वाते पख, नवचन्द्राकार परख प्रौर वलदार उेह्या 
पल-यू्त वायुयान । 





"मखता-पलः जनरत डाइनेमिक्त ६-111. साद्‌, विमान जिसमे उत्ते 
समय पल भ्रागको क जातेहर तया तोत्र जडान कर लिए पुन पीठे मुक 
जातिर्हैः 
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इसका एक रौर कान्तिकारी हत है-परिवर्तौ-ज्यामिति पस या 
“भूलता-पस' जिन्हे महान्‌ त्रिटिदा इजीनियर सर वानेस वालिस (807 
एणा प९5 ४2115} ने वनाया था श्रौर जनरल डादइनेमिक्स ए-1114.साम- 
रकि लडक्‌ विमान मे लगाया गथा था । इसमे प्रत्येक पल कौलकित हौता 
है जिससे उनरते तथा ऊपर चढते समय उसमे सीघे" परख के निम्न~चाल 
के श्रच्छे श्रभिलक्षण प्राप्त हौ सके 1 फिर ऊपर चढने के बाद वह्‌ पुन पी 
भूक जाता है जिससे तीन्र उडान मे वह्‌ मुके-पख के लाम दे सकता है । इस 
प्रकार इसमे पलो के समी लामे है, केवल इससे कु भार ग्रौर द्रु जटिलता 
बढ जाती है, ्रौर यदि बहुन तीव्र उडान के लिए डल्टा के स्थान पर स्व- 
प्रथम 'भूलत्ा-परख' ही ले तो यह्‌ वड। ही रोचक होगा 1 


मोटा 
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€^० ० जोषा 
मोटार्ई/जीवा भ्रनुपात । 
इस चित्र मे “भरारा दात" वाला पख भी दिषाया गया है । 


एक निरिचित वात यहु है कि पस उस्तरेको धार के समानं पतते 
होगे । पतलेपन को कोटि की परिभाषा हम मोटारई/जीवा श्रनुपात से 
करते है, यह किसी स्थान पर परख की श्रधिकतम मोटाई को उसकी वौडाई 
याजीवासे भाग देने पर प्राप्त होती है ग्रौर फिर उते 100 से गुणाकरनें 
पर यह प्रतिशतमे प्राप्तहो सकती है । इम प्रकार यदि किसी स्थान पर 
पख कौ मोटाई 3 इचहै श्रौर चौडाई 25 इचरहै तो हम कते है कि उसका 
मोटा्/जीवा म्ननुपात + >‹ 100 == 49८ है जो उच्च-चाल वले ग्र्यतन 
लडाक्‌ ग्रौर अनुसन्धान वायुयान के पसो मे प्रयुक्त होता दै! 

भ्रव हम यह सम सक्ते है कि उल्टा-पख कितना लाभदायक दै, 
वयो 4 प्रतिक्षत मोटाद।जीवा अनुपात मे भी घड के पासं उसके जीवा 
कौ चौडाई बहुत ब्रधिक होती है रौर एक बडे वायुयान का पस इतना 


। 


मोटा दोगा रि उमे भरयचत, षन ठक प्रौर प्रस्य नियर समा सयते ६। 

पष्य भी प्रावार वदद न्ह! परयिकासमे तीदणमोङ हीति 
हैश्नौर एवे नये सूय मौ सहायतारे, जिति प्रमरीरन सौग सेत्र-नियम 
(4762 एणठ) कहते हैः दु वायुयानो म सामान्य तिगारमे प्रावारमे 
धड के बजाय ततेये पी पतती वमर (एणादल्व्‌-ा १,०5.०15} वा 
भ्रापार होता है। 

दसम वारणं यहदै वि धारेण! करते समय उच्च-चात- 
विमान मे पस, घट प्रर पुच्छ, सयवा एवसराय ध्यानं रराना पठती है। 
यदि हम वायुयान कौ भिन्न-मिन्न स्थानो धर वीच से काट सकेजंसा 
नीचे चित्रम दिखाया गयां है, भौर प्रत्येक स्थान पर पाट दोध्रफलत म्पे 
सो यह स्पष्ट है वि जहां पर पड फेसाप पण जोदे गए वहां काक्षेव्र- 
फत हृत भ्रथिक होगा 1 एवे फलस्वरूप नोमे (105) सै काफी पी 
क्षेत्रफल ढता जाएगा जयकि सुपरिचित धारारेपित प्रावार मै तिए 
यह्‌ कम होना चाहिए था । भ्रौर दस क्षेत्रफल को घटाने का एक तरीवा 





कांवर ¢ 102 लड्‌ विमान 1 
क्षेत्र नियम शी दृष्टिते हां पलल की चौडाई यदृ रोह वां थडकाव्यासकम 
रला शया है जिससे कि कुल काट-दोत्र समान सेस स्विति (नोचे दए ) षै 
प्रादा धारारेलीय भ्राकार के दराबर रह्‌ । 
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यह है कि घड कृ व्यास कमक्िया जाए भीर ततयेष्टी कमर फा प्रकार 
रखा जाए । 

यह सुनने मे तो वडा सरलं लगता है परन्तु दषका महत्व स 
वातसे है कि कोन्येयर 5102 उत्टा-पख लाक विमान जव पहले"पहल 
बनाया गया था तवे ध्वनि-भवरोष वास्तव मे सत्य मालूम पडा धा क्योकि 
वायु उसके धड के पास सरलता से नही गुजरती थी प्रौर यह्‌ 15.000 
पौँड पुन तापन टबोजिट कै प्रणोद द्वारा भी घ्वनि-वेग से नही उड सक्ता 
था । जब इसका घड क्षत्र-नियम के प्रनुसार मनाया थया तौ वहं बिमा 
किसी फठिनार्ई के 800 मीप्र ध की दर से उड सका । 

इन सव ्राविष्कारो श्रीर विकासो काक्या परिणाम हुधा ? 





सोकटीड ८-104 स्टारफादटर । 


सव से पहली चीज तो यह है कि इससे 1000 मी भ्र ध की परा- 
ध्यानिक चाल सामान्य लडाकू विमानो के लिएु साघारण वात्र हौ गर्ई। 
कूखविमान -जैमे लीकटीड 5-104 स्टारफाइटर, 8402 लाइटनिग, भ्रौर 
मकडनिन 4 फंण्टम ता, तो [400 से 1650 मीप्रष तक की चाल 
प्राप्त कर लेते हु! जबकि रूसी मिग-23 की गति 1850 मीप्रघसेभी 
श्रधिक है श्नौर श्रमेरीक्न सोकहीड ५.12 प्रायोगिक लडाक्‌ विमान 
तया ऽर 7] टोहु-विमान 2000 मीप्र ध कौ गति से उष्टान करते 
जो ध्वनि कौ गति कात्तिगुनाहै। 


ॐ 


^ एके उत्य-पख वुल्कन तथा ईद के ्वाद-जंसे श्राकारके 
पख वाला चिक्टर बममारः श्रधिक ऊँचाहयो पर मास 95 (अर्यात्‌ 
630 मी प्र घ } तक उड सकते ह । ग्रौर बोईूग-707 तथा 84८ ८.10 
जैसे याप्री-विमान भी लगमग इततती ही चाल से उडतेर्ह। 
इतनी अ्रधिक चाल सावघानीपूरवक बनाए गए डिजाइन तथा ्रत्य- 
धिक राक्तिशाली इजनो के सयोजन से ही समभव हो-सकी। इसका उदाहरण 
है स्टारफादइटर जनरल इइतेविटरक 1 79 टवोजिट, जो पुन तापन के साय 
15.800 पौंड प्रणोद उत्पन्न करता है । वुल्कन का सैल्स-रोंदस ब्रिस्टल 
श्रोलम्पिस चिना पुन ठापन के इससे भी भ्रधिक शक्ति प्रदान करता है । 
परतु प्रगति कभी इतन प्राखानी से नही होती श्रौर डिजाइन- 
निर्माताभ्रो के सामने वडी-बडी समस्याए उत्पन्न होती है, जिनमे से एक 
वडी समस्या पखो को उस्तरे-की-धार के समान पतला, पर इतना मजबूत 
वनानेकीथीकिवेश्रधिक उच्च-चाल वाली उडान वे कारण पडने वाते 
भारी योम को भी सहन कर सरके] 
प्राय पायलट के लिए विदोप उडान-कण्टोल (1#178 ९017015} 
होते है श्नौर उन्हे पराध्वानिक चाल पर सरलता से चलाने के लिए द्रव- 
चालित धापित्तिया विदयुत्‌-शक्ति होती है । जव वह्‌ लडाव्‌ विमान या 
प्रनुस पान वायुयान उडा रहाहो तो उसे शरीर से चिषटा हुग्रा उडान- 
वस्य (1178 5४11} पट्नना होता है जिसमे नलियाँ लगी होती है ग्रौर 
जव वहु ोईकठिनि मोडतेताहैतवये हवासे भरजातीरहप्रौर उसके 
भूजाभ्रो, टागौ प्रर पेट वौ दवाती ह जिससे उसे शरीर षै ऊपरी भाग 
से सवत मा प्रपवाह्‌न टन लगे श्रौर वहं चेतनाश्‌-यनटहौ जाए । 
ऊचे उडने वति वायूयानोमे कर्मीदलश्रौर याध्रियो को दावपुक्त 
कदामे वैटना होता है जिसमे परम्प दयार हेषा मरी जाती रहती है ताकि 
ये प्रायानीतेसासते सकफे । इमा निर्माण कठिन टोताहै फयोपि उपे 
भ्रदरप्रौरबाहरयेदाययेप्रतरयोसटनवर मवने योग्य होना चाहिषएु। 
पिभ सिदवियो प्रौर दग्वाजोम भी चेष (८४१ ०४1५) होने चादिषए्‌ । 
मध्यम ऊंतादयो पर्‌ प्रापिमीजन फी टापियां पटनी जा सवती 
परन्तु 39000 षटुट से ऊपर दाव प्रत्यत प्रावरयक टै क्यावि (3 
यायुमघ्मप षा वायू-दाव दनना पम होतार क्रि यदि पायलट मवत 
प्मकमीजन को टोपी पठनेोतो वट प्रपनेपेफटो का पुवाकर सामनी 
से सेगा। 
(| 


स 
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दयि पोशाक श्नौर रक्षाकारो टोप पहने हए पायलट । 
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वायु क्षो नलिया मुजार्भरोश्रौर टमो केपात लटकोहुईरहै। 


जैसा कि हम पहले देख चुके दै, जेट-विमानो से भौ बहुत-ती 
समस्याए उठी हैःज॑सौ कि उनके इजन का शोर श्रौर विशाल लम्बार्द वाते 
तथा मजबूत धावनपथो कौ ग्रावभ्यकता । 

रौतल्स-रोंदस जैसी वंडी कम्पनियां इन समस्याग्रो पर वडा परि- 
श्रमकररहीहैग्रौर इसमे काफी प्रगति हो चुकी है। टवंजिट कौ पुच्छ 
नलियो (14119768) मे लगे विशेष प्रकार के साइलेसरो मे शोर काफी 
कमदहो जाता दहै हालाकि दरस शित की हानि होती दहै, ग्रौर करईप्रकार 
के ्रणोद-प्रत्िचालक' (170517९5) प्रयुक्त किए जा रहै ह॑ । 

ये काफी हद तक उषी प्रकार काय करते है जसे उत्तमणीय- 
ढलान नोदक, क्योकि वे भी रेचक्‌ गसो को ग्रागे कै प्रोर परावतितकरते 
जिससे कि प्रतित्रिया वायुयान `को धीमा करनेमेव्रैकका काय करती 
है 1 एक प्रकार की व्यवस्था मे केवले\पुच्छ-नली के नोजिलं कै पी कन्ने 
से लगी पराव्त॑क-प्लेटं होती है । एक भ्रत्य विचि मे, जिसे गैत्स-रदस ने 
यनायाहैग्रौर जो क्षायद म्रधिक दक्ष है, गमो को पुच्छ-नली वेः पाडव मे, 
या ऊपरनीचे, बनी करी (णा) के दवारा ज्नागे कौ श्रोर परावतित 
करियाजातादहै। 





बोषग 707 के टयेजिट मे सगा इजन-सादसेतर । 


रौ युक्तिमो से वडा भरन्त. पठता है प्रौर्‌ टवोफिनका एकम्म-य 
वडा लाभि यहहैकि सका बडा व्यास श्रीर मद नोदक्जेट दोरक 
समान शार्बित कै टबेजिट क तुलना मे काफी कम कर दैताहै। इमलिए 
एसमे साइलेसर लगाने की प्रावष्यकता मही पदती, परन्तु समे "कै 
कि जेट-विमान भमी इतने दान्त हो सकेगे जितने कि समान क्षमता वातं 
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60,0090 षड से ्यिक ऊंचाई पर उसे पूरणंख्प ते एर दाव-पोशाक 
(एष्डऽपा€ ऽ) श्रीर्‌ गगौल्डफिदा वाउल' {0010051 ए०ण) दोप 
पहनना रूरी है क्योकि यदि उवे दाव-कक्ष म बु गडवडीहो जाएतौ 
व्हा षायु दाव इतना कम होगा कि उसका सक्त खौलने लगेगा । 

ये त्तया श्रन्य कई समस्याएु हुल की जा चुकी है परन्तु प्रभो वहृत- 
सी समस्पाए हल करनी वाकी ह श्रौर उनसे सभवत भविष्यमेश्राषाष 
मे मौर भौ विचिच्च ब्राङृतियो+का समूह्‌ दिषवाई पडेगा । 


जेट कां भविष्य 


हालाकि उपयोग मे श्रानि वाते मव से पहते जेट-वायुयान लढाकू्‌ 
श्रीर्‌ वमवपक ही धे, पर युवा प्क ह्िटल ने 1930-40 के मध्यमे श्रपने 
मूल ट्वेजिट पे जिस प्रकार के वामुयान को शक्ति प्रदान करे कौ प्रादा 
कौथीवह्‌या 500 मौभ्रघ का एक छोटा पारअ्रटलाटिष्‌ डाक-वाहफ 
यायुयान । दसलिए उसे यह्‌ देखकर विशेष सूपसे सशी हई होगी मि 
उसवे महान भ्राविच्कार से यात्री विमानो की एक श्रद्वितीय श्खला 
सम्भव हो सकी जिनमे 300 400 मप्र घ ॒टरवेप्राप वादकाउण्ट श्रीर 
त्रिटनिया से लेकर वडे 550 620 मीप्र घ के 840 $८-10, इग्तस 
०८-१, बोदग-707 कन्वेयर-880, दराइडंट श्रौर कंरावेल (देतिए मुख्य 
पृष्ठ} टवेजिट एव टर्बोफंन परिवहन चायुयान तया पराध्वानिमे कँ कौड 
भी सम्मिलित रै । 


प्र 





धोदग 707 जेट दिम 
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जैसा कि हम पते देव चु है, जेट-विमानो मे भी बहुत-सी 
ममस्याए उरी है जसी कि उनके दजन का शोर श्रौर विशाल लम्बाई वाते 
तथा मजबूत घावनपथो कौ प्रावभ्यकता । 

रौत्स-राँदस जंसी वड कम्पनिर्यां इन समस्याग्रो पर वडापरि- 
श्रमकररहौहैग्रौर इसमे काफी प्रगति हो चुकी हे! टवेजिट की पुच्छ- 
नलियो (191110९5) मे सभे विशेष प्रकार के साइलेसरो से शोर काफी 
कमहो जाता दै हार्ताकि दसम हावित की हानि होतीरहै, ग्रौर करईप्रकार 
के 'प्रणोद-प्रत्निचालक' ({[70७-7दश्टाऽल) प्रयुक्त किए जा रहे है। 

ये काफौ हद तकं उसरी प्रकार काय करते जसे उत्कमणीय- 
ढलान नोदक, क्योकि वे भी रेचक््‌ गैसो को श्रागे कौ श्रोर परावतित करते 
हैँ जिससे कि प्रतिक्रिया वायुयान को धीमा करनेमेत्रेककाकायकरती 
दै। एक प्रकारकी व्यवस्यामे केवले\पुच्छ-नली के नोजिलके पीये कन्जे 
से लगी परावतक-प्तेटे होती ह । एक श्रन्य विधि मे, जिसे गौत्स-रांदस ने 
यनायाहैम्नौर जो शायद श्रधिक दक्षै, गमो को पुच्छ-नली बे पार्वभे, 
याऊपर-नीचे, बनी करी (षणा)के द्वारा आगे की ओर परावतित 
किया जाता है। 





ओोहग 707 के टपजिट मे सया इजन-सादषेसर । 


दसौ युक्ततमो से वडा भरत. पठता है प्रौर टर्वोफनकाएकप्रय 
वडा लाभ यहु है कि सका बडा व्यास भ्रौर मद नोदकजेट शारका 
समान शक्ति के टबेजिट की तुलना मे काफी क्मकरदेनाहै। इमलिए 
इसमे साइलेसखर लगाने की भरावश्यक्ता नही पडती, परतु दममे शक द 
करि जेट-विमान कमी इतने शान्त हो सके जितने कि नमान क्षमता वात 
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पिस्टन-स्जन वायुयान होते द मरौर उनके लिए पराय सम्थै घावनपरमो मै 
भ्रव्यकला भी होगी 1 दूसरे शदो मे यदिहमजेट-याताकी चाल श्रौर 
श्राराम चाहतेहैतो हमे इन केटिनादयौ को मुगनना ही पडेगा जव तम 
कि किसी क्रान्तिकारी नई तवनोकते मय गु न बदल दिया जाए। 

एसा स्परान्तरण हुत सम्भव ह वयोकि ससार के कु बहुत प्रतिभा- 
शालौ डिजाइन निर्माता सीधे एसे वायुयान वनने कौ दिशामे काय 
कररहेरहुजिहै ऊपर चढनेश्रौर नीचे उतरे के लिए कसी पावनपयकी 
जरूरत गि होगी 1 


1 ५.9 
णु धरणो तिचा सील 
{= हः 












1 दध्णभन 
श = पिववरयतय जेर पाक्ष 
 ©८५१\। 
>< ६, [ऊ एनक 
जके 
न्दिशं 
+ क्रिया याभिकष्व 
भतिलोम्‌ योद द जेर (२ 


[3 


सतस रादस प्रणोदे प्रतिचालक का रेखाचित्र । 


दमं प्रकार का एक वायुयान तो हैलिकोप्टरहीहैप्रौर जैसाकि 
टम पहले ही देख चके ई घूर्णी-पख यत्रो कौ दक्षता बढाने मे गैस-टरवाने 
वेडा योगदानदेर्हीरहै। 

अन्य युक्रितिया स्थिरे-पख वायुयान के ऊपर चठने के समयको 
धटाने की दृष्टिसे बनाई जाती है । इनमे एव सवस महत्त्वपृण (सीमान्त 
परत नियघ्रक' (ए०1५27४ 1.86 (01110 } हँ जिसमे जेटे-दजनसे ली 
गं वायु एक छोटी टग्वाइन को चलाने के लिए प्रयुक्ते कौ जात्तीहै। 
यह परव-त्वचा के उपर से प्रवाहित होने वाली वायु कौ पत्तली परत 
कोवारीकचिद्रोकीग्यूखलायानिरीके द्वारा पव कै अन्दर चक्ष तेता 
हैश्रौर उसे पुन फलपो के उपर छोड देता है जिससे उनकी दक्षता बढ़ 
जाती है । इससे ऊपर चढने का धावनपय 25 प्रतिशत तक घट जाता है 1 

यह्‌ भी कम महत्व की वात नहीहैकि सीमात परत नियघक 
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सीभात परत निपग्रक । 


पल-त्वचाके पस्तको वायु को पतलो परत चूत लौ जातो है श्रौर एक वाहिका दार 
पलप या सहपख मे पटुचती है जिससे उनका उत्यापन बढ़ जाता है 1 


को टथेजिट-विमान जँसे वायुयानो मे उडान के दौरान प्रयुक्त कियाजा 
सकता है जिसमे वहु पख के पिते भाग के उपर मे विक्षुन्ध वायु-प्रवाह्‌ 
का चूपण कर सके 1 इससे उत्थापन इतना श्रधिक वढ जाता है कि बहुत 
छोटे पसो कौ ही भ्रावश्यकता पडती है। कपण कम होने पर छोटे रौर 
हल्के इजन लगाए जा सकते हं ग्रौर परिणामस्वरप एक वहत छोटा तया 
कम खच का यात्री-विमानतैयारहो जाता है जिसकौ कार्यक्षमतामेभी 
कोईकमी नही होती है। 

एक दुसरा तरीका जेट-पलंप का है जिसमे वायुयान के टवंजिटो 
सेग्रनि वाली रेचक मंसे सामान्य पृच्छ-नली के नोजिल के वजाय पल के 
समस्त पिले किनारे के साय-साय होती हई एक छिद्र द्वारा अ्रघोमुवौ 
कोणपर निप्कामित हाती है। यह्‌ जितना मालूम पडता है उससे कटी 
अयिक क्रान्तिकारी है--एक प्रकार से उडान का सवयाभिनतरीकाही 
ै- क्योकि उपर चते समथ वायु कौ इस “चादर का यह्‌ प्राव होता 
दैवि पव कौ उपरो सतह्‌ पर एव विगाल चूषण बुलवुला" (5०110 
एप्एणर€) पन जाता है जिसमे जवर्दम्त उत्यापन पैदा होताहै । 

जैने-जैसे वायुयान कौ गति तेच होती जाती है वैसे-वैसे जेट-पलंप 
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पीषेकीभ्रोर भुकता जाता है ग्र प्रधिकाधिक प्रणाद उत्पतवग्ताह 
जवकि पस सामा-य विचि से उत्थापित होत्ता है। 


न्द्ध 16 <~ 
1/८ (1 4 = 
न 
< 









४ 
जेट पतप। 
परिध्मण उड़ान मे यह सम्भवत उसते प्रधिक हौ न्दु जाता है जितना यहाँ 
दिष्यायागयाहै। 


एक श्रय तरीका जेट-उत्यापन'काहै जिसे सममन प्रौरभी श्रासान 
है ग्रौर यह्‌ ्राजकल प्रसिद्ध रौन्स-रांडस के "पनाइग वेडस्टीड' (1191 
९05६९86} दारा बनाया गयाया ओरम्रय फ़रासके मिराज 7111-४ 
ऊर््वाघर उठने वाले लडाकू विभानो मे प्रयुक्त किया जाता है 1 यह दस 
सिद्धात परकायकरतादह कि यदिभ्रापवे पाम 20,000 पौड वजन का 





मिराज 111 $ ऊर््वधिर उठने बाला लाद विमान 1 
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वायूयान है मरौर श्रापके पास एकया अ्रधिरु टवेजिटर्हु जिनका कुल 
प्रणोद 20,000 पौडसे ब्रधिक दहै भौर वेर्से हैँकि उनका रेवन ऊर्ध्वा 
घरत नीते की श्रोर होता हतो उसकी प्रतिक्रिया वायुयान को जमीनसे 
ऊपर उठा सकेगी । 

भिराज [7- मे रौल्स-रोदस ९ 8-162 उत्यापन-जेट के चार 
जोडे ऊपर उठने के लिए ऊर्ध्वधरं प्रणोद प्रदान करते! एकवार वायुमे 
पहुंचने के पडचात्‌, पिले धड़ पर सामान्यत भ्रारोपितत एक वडा टर्वोपसा 
चालू हौ जाताहैग्रौर वायुयानकोश्रागे कौ ग्रोरनोदित करता है। जैसे- 
जैसे चान वढनी जाती है, वैमे-वैमे स्थिर उल्टा-पस प्रधिकाधिक उत्थापन 
प्रदान करते है जव तव निस्नन्तत्त श्रघोमुपी जेट को वन्द करना सम्भव 
नहो श्रौर वह्‌ सामान्य तरीकेसे उडने न लगे । दरस प्रछमके विपरीत तम 
भे उर्ध्वाधर भ्रवतरण सम्भव दै] 

'जेट-उत्थापन' से वडी भारी सभावनाए है क्योकि ऊर्भ्वार 
श्रारोषित इजन केन ऊपर चढने तथा नीचे उतरने के लिए ही प्रयुक्त 
होते ह! इसलिए वे मरन, हन्फे, नियत शवित के होते हं श्रौर प्रत्येक 
पौरभारवे नरिएु 20 पौड प्रणोद उत्पने करते दँ । एके बडे यात्री-विमान 
मे उनकी एक वैटरी हो सकती दै जिससे वह्‌ उर्ध्वाधरत ऊपर चढ सकता 
है ग्रौर उतर मक्ताहैग्रौर इससे उसके उपयोगी भार (9‰००4) भे 

भको भारौक्मीकसनेषी द्विश्यक्ना नदी हीगी । 

इसके श्रतिरिक्त एमे वायुय्रान के ग्रवचकरमे वहुत सरल पाए 
(1९85) प्नौर पिए होगे । उसरी ससर्चना को श्रवतरण के ्राधात को 
सहने पै लिए ग्रधि मजवूत यनाने की श्रावदयक्ता भी नही होगी । उसके 
पौको इतने छोटे त्रिकोण प्राकार का बनाया जासक्तादहै किवे 
उच्च-चाल पर परिभ्रमण के लिए पर्याप्त हो! पलप ग्रौर पृच्छ-तल 
विल्कूल हटाए जा सकते है । इसके परिणामस्वस्प एव बहुत हल्का तथा 
भ्रत्यत्त दक्ष वायुयान वन जाएगा 1 

त्रिटेनके एक कान्तिकारी लडाकू विमान हाकर सिडले हैरियर 
मे एक भिन्न ऊर््याधर उठने वान्ते जेट-उत्यापन' विधि का प्रयोग किमा 
जाता है। इस वायुयान मे एक श्रकेना रौल्स-रोदस मिस्टल लिडले 
पिगासस टवपरन इनन प्रयुक्त किया जाता दै ! इजन मै सामने पवेसे 
भ्राने वाली उप-निकास वायु (४४-2255 27} घड के दोनो तरफ 
पणकेश्रग्र सिरोपर वने नौजिलो हारा निकाली जातोहै। इजनके 


क्र 
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हाकर सिड्ते हैरियर ऊर्ध्वाधर उठने वाता लक्‌ विमान 1 


पिछले भागमे गरम गैसे धड पर श्रौर पी लगे नोजिलौ कै एकं ग्रन्थ 
जोड़े सेनिकलती हँ । चारो नोजिलो को एकसाय घुमाया जा सक्ता है । 
उनको घुमाकर भ्रघोमुखी करके इजन कौ समरत शित ऊपर चढने श्रौर 
म्रवतरण केततिएु ऊर्ध्वाघर्‌ प्रणोद प्रदान करने कै लिए प्रयुक्त कीना 
सक्ती है। ऊपर उरने वे वाद एक सुरक्षित ऊंचाई पर जाकर नोजिलो 
को घीरे-धीरे धुमाकर उनका मुव पीेकी दिशामे किया जाताहै, यह्‌ 
हैरियर की चाल वने के साय-साथ धोरेघीरे करिया जातादहैजवतक 
कि श्रन्तत सारा प्रणोद नोदन वे लिए प्रयूक्तन होने लगे। इसके फल 
स्वल्प हैरियर मे उच्च कायकूशलता होती है श्रौर उसे एक हैलिरकष्टर 
की तरट्‌ प्रत्येक स्थानपरने जा सक्तेहै। 

एक दिन जेट-उत्यापन' से यात्री-विमानो को धावनपथो की 
श्रावदमकता ही नही रहेगी, परतु प्रभौ ता दिजाइन-निर्माताग्रोवे 
सामने 1970 कै शुरू तक पहला पराध्वानिके याती विमान सेवा वे लिए 
तैयारकरने मे हौ वहुत-सी समम्याए है । ठेमे वायुयान यातरिया वा ल-दन 
सेन्यू याक तक केवल 3 षटेमेलेजा सकेगे) 

मवसे पहला पराध्वानिक याती विमान एक 155 टन का हेल्या- 
पप विमान ग्लो फरच कन्योड टो मक्ताहैजो चार 35 000 पौड प्रणाद 
के ्रोनभ्पिस टबेजिटो से दाक्ति प्रपप्न करता है जिनम पुन नापवयत्रभी 
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हाकर सिडे हैरियर फे ऊपर चढने का क्रम । 

# ऊर्ण्वाधर ऊपर चढ़ान । जेट-नोलिल ऊर्ध्वाधरत श्रधोमृखी ह; वायुयान इनन 
के पृण प्रणोद से भूमिस्ते ऊपर उठता है। नासिका, पृच्छ ध्रौर पल पिर का 
निपत्रण शनैर प्रतिश्या नियत्रक हारा होता है। 

8 सक्रमण 1 जेट-नोचिल पौठेकोतरफधूम रहे ह । वायुयान भागे कौ प्रर त्वरित 
हो रहा है । उसका पख उत्यापन यद रहा है श्रौर इजन उप्यापन घट रहा है। 
जसे-जते घायु-चाल बढतो है घते वते उड़ान नियत्रक प्रभावी होते जाते हु । 

© क्षतिज उडान । जेट-नोकिल पूरी तरह क्षतिज है । वायुयान एक सामा-य उच्च 
चाल वाले लडाक्‌ विमान को तरह षायकरताहै! 


दत्ता है, ग्रौर यह उत्तरी श्रटलाटिक मागपर 136 याघ्रीतकलेजा 
सक्ताहै। 

स्सने भी ्रपने 7५ 144 पराध्वानिक् यात्री-विमान के लिए 
देस्टा पम पसन्द क्या हैपरतु विद्वा है बि भविष्य मे "भूलता पव" 
उपयोगी रहेगा, क्योकि इसमे निम्न-चालं पर प्रवतरण श्रौर भ्रारोहण 
सम्भवहोगा। 

पुच्छ-प्रथम (1111-#5{) या वैनाडका वि-यास वहत प्रसिद 
होताजा रहा है क्योनि इसमे पराध्वानिव चाल पर होने वाले उत्यापन मे 
कमी तथा नाक-नीचे रहने कौ प्रवृत्ति पर नियत्रण रखा जा सक्ता है 
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एतो फव करोड माए 2 2 पराप्वानिक्‌ यात्री विमान । 


तथा जव प्रघात-तरग घड के साय-माय वापस चलत हुई रेसी स्थित्ति तक 
पहुच जाती है वि वह्‌ माख 2 पर रूढ नियध्रको पर छा जाती है, उसं समय 
भी नियत्रणमे महायत्ता मिलती ह । यह्‌ विन्यास नथ श्रमेरीकन 38.704 
बाल्कीरी माख 3 प्रायोगिक उममारोमे प्रयुक्त होता है) नया चाव किन 
(820४ एल} लडाकू वायुयान, जो 1970 दे वाद स्वीडन 
की वायु-सेना कै स्क्वाद़नो मै उपयोग भिया जाएगा, उतना पृच्छ-प्रयम 
नही लितना टेण्डेम पल वाला है । उसके ग्रग्रिम पव मे पल्ते (2405) 
लगे होते है ग्रौर इमसे विभेन वहत छोटे धावनपयो पर उतर श्रौर उड 
सक्नाहै। 
श्रव तक्‌ निमित सभौ पराव्वानिक् यात्री विमान दवोजिट शक्ति 
युक्त है प्रतु गे भ्राने वाते वर्पोमे हम निश्चय ही रेमजेटकी चर्च 
सुनेगे काकि उच्च-चाल पर उन ङौ उपयायिता वहत ब्रधिक है! 
जसा कि टम पृष्ट 48 पर देम चुवै है उनका एक सवमे रोच 
उपयोग कछ वेप पृव यै फरच नाड भ्रिफन अ्रनृसन्धान वाुयान मे है क्योकि 
उसका मूलं धड रमजञेट के वाहरी खोल का वाम करता है) वायुयान को 
भूमि से ऊपर उठाने वै लिए श्रौर जहा रेमजेट चालू होता है वहा उच्च 
चाल प्राप्तं करने के लिए रमजेट के मध्य भागमे एर 7700 षपौड प्रणोद 
का ठार दयोजिट (4487 {ए्एरु) बारापित कर दिया जाता दै । 
ये दोनौ मिलकर ग्रिफनको 1400 मीप्रच कौ चाल प्रदान कर सकते 





विचित्र टण्डेम-पख साय 41 37 विणेन लडादू्‌ दायुयान । 
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है भ्रीर उमकी चाल केवल उसके वायु-ढचे के कारण ही सीमित होती है । 

दनम से किसी एक तरीके से भविष्य कौ उडान मे कान्तिकारौ 
परिवतेन हौ सकते ह, रौर इसके प्रतिरिक्त करई प्रौरभी है जिनमे श्राधू- 
निक कंरोसिन (1८70511६) ग्रौर "वाइड-कट' गैसोलोन ("५16 0 
&धऽ०176) के स्यान पर पेष्टावोरेन (7न1140078116) जसे रासायनिक 
ईधन के उपयोगसे प्रति पौड ईधन प्रर श्रधिक शक्ति प्राप्त होती है। 
अन्तत परमाणु-इजन भी मैदानमे राएगा जो निन्चय ही एक जेट' या 
टवेप्रोंप के रूप मे प्रयुक्त होगा 1 

हम रकिट कौ भी उवेक्षा नही कर सकते है जो भ्राखिर एक प्रकार 
काजेट-दइमन ही है । 


८८655 ८० 7४६९ 
200 (०0119 ९०८४ 
इधन श्रौरनियप्रके [ख्डो के प्रवेशद्रार 
मुच्य प्राच्छादन 
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द्वितीय प्राज्छादन 


भविष्य का परक्ति-सयघ्र यह्‌ ऊष्ण घायु रमेजिट हो सकता है जिसमे यायु-नतल ऊष्मा 
विनिमय-यच् जिसे परमाणु रिरेकटर से अष्ण जल पराप्त होता रहता है--सामाम 
दहन कक्ष का स्यानते लेगा} 


गा 


तऋन्तरिक्ष मैं 


हमारे युग श्रौर इसकी प्रवृत्तियो के ्रनसार सामान्यते रंकेटो 
का सम्बन्ध गाई फोक्सि (0४४ ३५५1.65} निदेरित्त प्रक्षपास्व सा 
भरन्तरिक्ष-उडान से सममाजाता है जां इस पुस्तक के विपय-क्षेतसे 





एष प्रक्षेपास्त्र से निश्तते हुए ठोल इधन-वूरटर राकिट निटानिषापुमे 
उस्रश्ने सहायता षोथो। 


बाहर! परनु इममे रिद मम्मिितकर वन चाटिणव्यारिवे एव 
ध्रफारके जेट-दजन री नही ई वत्कि जेट-विमानो के लिए नक्ति-मयत्र 
पे स्पम उनका मद्य गहु चिर वष्नाजास्हटै। 

दामूतप्रमारपे रकिटटाट। 


प्र 


पहने प्रकार के रकिटो मे ठोस ईधन (या प्रणोदक} जला जाते 
हैँ ग्रौर ये उसी प्रकार कै रकिट है जिन्हे पाच नवम्बर के उत्सव मे उडा- 
कर खुशी मनाई जाती है श्रौर जिनका गम्भीर उपयोग वायुयान भ्रीर 
प्र्षेपास्यो के ऊपर उठने मे षृस्टरो' (००७धऽ) के रूपमे होता है } 

दुमरेमे द्रव ईधन (प्रणोदक) का उपयोगहोतादहै गनौर इसी से 
हमारा मुख्य सम्ब्घहै क्योकि इसे वायुयान के मुख्य शक्ति सयत्र तथा 
ऊपर उठने मे महायकके रूपमे प्रयुक्त किया जता है । इसमे प्रणोद एक 
टबोजिट की तरह्‌ दी प्र्थात्‌ दहन-कक्ष मे प्रणादको के दहन की प्रतिक्रिया 
से प्राप्त क्रियाजाताहै। मरय अन्तर यह्‌ है कि इसमे प्रणोदकौ मे स्वय 
श्रपनी ही गश्रोक्सीजन होती है रौर इसे वायु से आ्ंक्सीजन तेने की जरूरत 
नही होती, इसलिए श्रधिक ऊंचाई पर कम' हूवामे शक्ति की हानि नही 
हीती । 






र्न्व [1 1 ॥ 


५. भ ४६ पुय 


8 (1 र ९4 
~ ----~----^~^ ~ ~~~ न सप ॥ 
वक 
स्कीदर हैलिकाष्टर जिसमे सोदर को नाभि कै ऊपर प्र 0? रकि प्रमोदक 
काठकंरहताहै। 


वास्तव मे यह्‌ जितना ऊपर उडता है उतना ही यह्‌ श्रधिक दक्ष 
हो जातादैग्रौर रक्रेटकी श्रधिकतम शक्ति रिक्त अन्तरिक्ष मे ही उत्यन्न 
होती है जहा पर उसके श्रभ्रिम प्रणोदमे कमी करने वे लिए वायु का 
अतिरोध नही होता । 

कभी-कभी प्न? (प्ट 7८७ एलणश्५९) जैसा एक 
श्रवेला प्रणोदव प्रयुक्त किय जाता है क्योकि जव इसे दहन-ककषमें भरा 
जाता दहै तो वहा विघटित होकर श्रोक्सोजन श्रौर भाप उत्पन्न करता है 
शरीर दसत प्रमोद उत्पन्न होता है । इसे परिणामस्वरूपर एकः भ्रत्यन्त 
सरल सयत्र वन जाता है जसा वि स्वीटर हैलिकवोष्टर मे परीक्षणमे लिए 
स्खा गया धा उसको ऊर्ध्वाधर श्रायेहन-दर एकर्पीडभारके दे 
नैषिमर सोटर-सषिरा ररट-मोटरो दवारा 230 से वकर 1400 पट प्रति- 
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दूधन भ्रपघटन कक्ष 
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हैलिकोष्टर रोटर फे तिरे पर शना हृभरा नेपियर रोरेट भाग। 
मिनट कर दौ गर्ईथी। इनको सप्लाई रोटरकी नामि कै उपर लगे 
पद केटेकसेहोतीथी। 
श्रधिक प्रचचित्त तरीका यह हैकरिदोप्रणोदवौ का उपयोग विया 
जाता है, जिनमेमे एकं ईधन होता है श्रीर दूसरा आकिसीकर (०५५८1) 
होता है जिसके साथ वह्‌ दहन-कक्षमे मिधित होता है 1 वायुयान रकिट- 
इजनो मे प्रयक्त हाने वाला सवसे सामान्य दवन कंरोमिन (मिट का तेल) 
या गैसोनीनदै ओरर सामा-य ्रोक्सोवर उच्च परोक्षण (118 {९७।) 
वैरक्साईड, द्रव श्रक्सीजन या नाइद्िकं श्रम्महै। 
जसा सामने के चितसे स्पष्ट है एव रकेट सस्थापन वहते सरन है 
श्रौर रौल्व-रंदस त्रिस्ट-7 टाइप-2 (०115 २२०५४५८८ 8171510 ¶71४0€ 2) 
जैसे इजन जो ब्रिटिश व्नव- ठरो श्रनुसन्घान रविट कौ नकि प्रदान करते 
ह केवल 318 पड मार पर 15 300 पड प्रणोद उत्पन करते है । इसमे 
कठिनाई यह है वि इसमे भरति मिनट दो टन प्रणोदेक जलते टै । 
परन्तु जहा-क्ही शरतल्प काले लिए श्रधिक गक्ति कौ प्रावरयकता 
होती है बहा सकट का कोई मुकावला मही करसक्ता। यही वजट्हैकि 
कू प्र्यतन लड्‌ विमानोमे, जेट ्रौर रविट-दमनदोनोहीहोतेर्है, 
दर्का उदाहरण दै फ़च दासाउल्त मिराज 111 (ित्पठ), 0456वणा 


०६6 111} । 
जव मिराज 111 अरन्तर्योयक के स्यम दम्नेमान होना तोवहश्रपने 


दवभिट कौ दाक्ति से ही ऊपर उठ सक्ता श्रौर जव ञ्वा्ईपरजेट की 
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रकिट सस्यापन का रेखाचित्र । 
भव पायलट प्रपने मुह्य स्विच को चान्‌ करता है तो इजन ्रौर श्राषसीरर परस्प घूमने 
सगे है । इण्नाइटर वात्व श्रपने क्नाप खुन जाता है भ्रौर दोनो ्रणोदक दग्नाहटर-कक 
भे भरवाहित होने लगते ह रीर चिगारो.प्लग जलने लगता ९। दरति ्नाहटर मखने 
सगताहै नोर दहन शक्ल मे ज्वाला का एक किरणपुज पटुचता है 1 प्रय मुस्य सेक 
चत्व (गरावाण 5107 ४३\<} स्वय खु जाते हु शरोर इग्नादटर बाल्व यद ह पति 
ह+ भणोदक दहन कक्ष म वहने लगते पौर ज्वाला किरण-पुजसे दक उत्तेरहै। 
रिट मल जाता है, चियारी प्लग को भाने वालौ धारा टूट जाती है प्रौर इग्नादटट- 
कमे प्रगोदक साने द-द टो जाते हू । इसके बाद दह्न-फल्ल मे जाने वासे दधन का 
नियश्रण पायलट ्रपने उपरोध से उपरोध गाल्यो द्वारा करता है 1 


शिन 7म होने लगती है तब उपर चढने कौ उच्च-दर वनाए रखने के 
लिए रक्रेट-मोटर को चालू कर सकता है ग्रार फिर उपयुवत अचाई परं 
पहुचकर ईधन चाने की दृष्टि से ्रकेते टवजिट से सामान्य उडान कर 
सकता है । जञ उसका लक्ष्य सामने हो तव रकेट को पून चालू कर दिया 
जता है जिसे वह प्रणोद प्राप्त करफे पराध्वानिक चाल प्राप्त कर तेता 


सन्स रोस बिस्टस स्टेष्टर द्विकल 
दाता रेट दन ज द्िटिनि के 
प-वममारो मे रसं यतृ स्टोलं स्ट 
श्रोफचम दे लिए श्दिति-सयप्न का 
कायक्रताहै,। 
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फच वासाउल्त भिराज गा ८ लडाय्‌ विमानमे पञ्बे पिच्तेभागण्मे ततीमेएकं 
रिट इशन होता है जो ऊपर दृते समय प्रौर लशर्ईदे समय उसे टयंनिटषलो 
सहायता पटुघाताहै। 


है पौर दुढमन पर दीघ्रताये साथ हमला फर सवता टै । उसकेवादवह 
पून श्रपनी टवोजिट शक्तस श्रं पर वापस लौट सकता है। 

यह्‌ युवित स्वय रविट-मोटर गे उपयाग वे मुकावते मे ग्रधिक 
प्रयोगात्पक है रौर रतत यहं सम्भवहो सक्तादटैकि दोनो प्रवारके 
शक्ति-सयत्रो को एक-एक टर्वो-रकिट इजन कै रूप मे सव लित विया जाय 1 


4 ५१२६९ ९०८९६ र९।९२६ 
(0१८९४४० (0110५5०१ ?५९। ९४११॥४ 
चार पदी पपीटत्र 130४6 पुन तापन ईने सप्लाई 
रोकट | दषटन कत्त 
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वो र्ट हजन। 


टरथाहन, रकिट दहन कक्षो से प्राने वालौ गसो से चलता है प्रौर सम्पौडित्र को 
घलातः है । यह एक नली-युक्त पले को तरह्‌ काय करता है जो एक उप माग नली से 
वायु को पुच्छ-नली मे भजता है जहां एक पुन तापन सयत्र रहता है । 
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भलत यह्‌ एक नली-युक्त पा श्नौर पुन तापक होगा परन्तु इसवा पला 
या सम्पौडितर रोकेट-टरवाइन द्वारा चालित होगे । इससे कुछ एसी ब्रति- 
तापन समस्याए हल हो जातीदहैजो टपजिट मे अधिक चाल होने पर 
समने भ्रातीहै। 

स्वय॒रकिट-मोटरो का पायलट-युक्त वायुयानौ मे केवलं 
श्नुसन्धान-कारयं के लिए महत्त्व हो सकता है । पहले ही उनसे सबसे पहला 
ध्वनि-वेग से भौ तेच उडान वाला वेल 3-1 1947 मे उडाया जा चुका है 
श्रौर 1962-67 उत्तरी श्रमरीकी >-15 कौ श्रनौपचारिक चाल प्रौर ञं 
कारिकाक्रमसे 4532 मीप्र च श्रौर 354,200 फुट म्यापरित कटने का 
शेय जहे प्राप्त है । 2९ 15 मे प्रयुक्त होने वाला थियोकौल (1111010]) 
९ 99 रकिट-दजन 57000 पौड प्रणोद देता है श्रौर पायलट-युक्त 
विमानो मे प्रयुक्त होने वाला अरव तक का सवे शक्तिदाली इजन है । 





घडको प्रत्येक भूजा पर उठये हए फेंकने योग्य वाट टश्े मे प्रतिरिक्त प्रणोदका के 
साय उत्तरी भ्मरीकी >; 154 2 श्ननूस घान बायुपान भपने नबौनतम स्प मे । 


ॐ 15 जितना वायुयान है उतना ही एक प्रभपास्त्र भीष श्रौर 
उसे उसो "ऊष्मा श्रवरोव' कौ समस्या का सामना कगनाहताटैनजो 
्र्ेपास्ममे सामने श्राती है। उसकौ उपरी स्रवा पर वायु प्रवाहवे 
पपण से उच्च-चाल पर ताप इतना यढ जाता है ति उच्च-सवित कौ 
ातुए जसे स्टेनलस स्टील श्र निकिल कौ मिश्र धातुए प्रयुक्त करनी 
पडती है ग्रौर जेमिनी श्रन्तरिक्षयान वी भाति एक प्रज्यतित प्रपरकं 
प्लास्टिक के सोल से ठका] रहता है 1 चालक-क्ष रौर उपम्पर प्रनीतिव्र 
द्वाराव्डेरसे णाति ह श्रौर यदि त्वचा का ताप वहत अधिक वदने लगे 
तो पायतट को मूचित करन कै लिए विदोप उपकरण तिह । उसक्‌ 
नियच्रव (क्टोल) भी सामाय नही हति क्योदि वायुमण्डवम 95 का 


त्र 


नियत्रण एक परकषेपास्तर की भाति पणत उसके पृच्छ-पृष्ठो द्वारा होता है 
म्नौर भ्रन्तरिक्षमे नियत्रण के लिए उसकी नासिका मे रकरिट-जेट ग्रौरं 
पखहोतेदहै) 

अपनी महान्‌ सफ्लताग्रो से 315 ने कटुरेसी समस्याग्नौको 
हल कर्ने मे मदद की है जिनका उत्तर, मेचिष्य के पराध्वानिक विमानो 
कापूरालान उठानेसे पहले, प्राप्त करना जसूरीहै श्रौरजो वायुमडल 
से उपर प्रन्तरिक्ष मे पहुंचने पर प्तामने श्राती है । वायुमडलेमेऊपररके 
पहले 50 मील सबसे किन होते ह रीर वापसी यात्रा के 50 मील सथसे 
सत्तरनाक् होते है क्योकि वही पर वायुयान श्नौर उसके यात्रियोको वायु 
के धपणद्वारा एक उल्काप्म की तरह्‌ जल जानेसेक्चाने के लिए विशेष 
सावघानी की च्रावव्यक्ता होती है) 

भविष्यमे कक्षा मे चक्कर लगाते हुए भ्र तरिक्ष-स्टेशनों मे श्रन्त- 
रिक्ष यात्रियो भ्रौर वज्ञानिको को वापिस लाने के उददय से डिजाद्ून वनाने 
वालेविनापसकेमाटिन मरीटा -244 (4207) 40116119 > 246) 
जसे त्रिचिन दिखलाई देन वाले वायुयानो को वनानि का काय कर रहे है) 





माटिन मरीटा > 24 उत्यापक शरोर प्रनुस थान वायुयान । 


से उत्थापकशरीरया कहते हैग्रौर यह्‌ परसो के बजाय पक्चकाकार (01) 

5100) श्यीर की सहायता समे ऊपर को उत्ता) > की भाति 
> 244 भी एक उड न-परीक्षित यान ह जिसे 8-52 मूल यान" के पल 
कै नीचे से वाफी ऊननाद सेगिराया गय है । सम्भवत मविम्यकै उत्थापके- 
रीर यान उत्त प्रकारके पिशाल लाच रकिंटो दारा ब्र-तरिक्षमेनेजाए 
जाएगे जस भ्रपोलो च-द्रयान के लिए इस्तेमात हो न्देह ओर उनपर 
पृथक्‌ हाने वाले प्लास्टिक ऊप्मा-रकषक का श्रावरण लगा होगा 1 यात्रियौ 


व्र 


फो वापिस पृथ्व पर लाते के तिएु जब यान वायुमडल मे पुन प्रवेश करेगा 
तोये ्रावरण जल जाएगे । इस प्रकार के यानो का सवमे बडा लाभ यह्‌ 
है कि जेमिनी श्रौर ब्रपोलो कै पात्रियो दारा इस्तेमाल अरतरिक्षयानौकी 
शरपे्षा उनका श्रधिक युवितिचालन (719706८) हो सयत है जिससे 
उन्हे हवाई ग्रहो पर पहियो द्वारा या फिसलाकर उताग जा सकता है प्रर 
हवा छतरी के द्वारा सम्भाविते श्रनिदिचत उत्तरार्ईसे वचा जा सकता है। 

पहले जेट-विमान की प्रथम उडान के लगभग 30 वर्पो के श्रन्दर 
तथा ध्वनि-से-तेज चाल वाते विमानो की उडान मे 22 वर्पो के वादद्ी एसी 
उडानं की सोज्ना मात्रभी इस वात कौ सूचकरहैकिउडान की प्रथम 
शताब्दी के श्रन्त तक हम श्रभी वहत से करि्मे देग्वने कौश्राशा कर्‌ 
सकते है । 
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